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आचाय॑ श्री धमंसागरजी महाराज 


किशनगढ़ 
जनवरी ११, १६५५ 





आर्शीोवचन 


'अहिसा इण्टरनेशनल' के तत्त्वावधान में “इष्टरनेशनल जैन कान्फ्रत्स' के रूप मे यह तीसरी 
कान्फ्रेन्‍्स होने जा रही है। इससे पूर्व प्रमेरिका और लन्‍्दन जंसे सुदूरवर्ती देशों में दो कान्फन्‍्त हो 
चुकी है। एक परिपत्र के माध्यम से 'अहिसा इण्टरनेशनल' के उद्देश्य शात हुए । उनमे अहिंसा प्रधान 
जैन घमं के प्रचार-प्रमार के साथ-साथ सम्पूर्ण विध्व मे करुणा एवं वात्सल्य से ब्लाप्लाबित भाई चारे की 
स्थापना भी एक प्रमुख लक्ष्य है। वस्तुत: करुणा एवं परस्पर मंत्री सयुक्त जनजीवन की स्थापना ही अहिसा 
का प्रधान लक्ष्य है। मानव मात्र तक ही नहीं अपितु प्राणिमात्र तक के प्रति करुणा एवं मंत्री की 
उदात्त भाववाए हमारे मन मे जागृत हों यही प्रहिसा प्रधान जेन धर्ं का विश्व को उपदेश है । 

जन धमं की भहिसा का बहुत व्यापक अर्थ है भौर वह “व्यक्ति के मन-वचन-कर्म एवं भाहार- 
विहार, भाच रण आदि मे व्याप्त है। ये सभी अहिसामय होने चाहिए ।” प्रहिसा के इस व्यापक एवं 
उदात्त अर्थ को समभते हुए प्राणीमात्र जन धर्म को ग्रहण कर सकता है। जो लोग ज॑न घर्म को 
सकुचित विचार वाला मानते हैं वे बहुत बड़ी भूल करते है। “अहिसा” द्वाब्द मे निहित सम्पूर्ण 
धर्म को समझना एवं समभाना यही उद्देश्य उक्त संस्था का है, किन्तु यह समभना-समझाना झ्रागम के 
परिप्रेक्ष्य मे हो, मनोनुकूल न होकर यथा के धरातल पर भ्राधारित होना चाहिए । 

अहिंसा के साथ सत्य, अस्तेय, ब्रह्माचयं और अपरिय्रह जैसे ब्रतों को धारण कर प्रत्येक व्यक्ति 
व्यष्टि और समष्टि रुप जन जीवन को उन्नत बना सकता है। जैन धर्म ने सभी प्राणियों को अपनी योग्यता 


के अनुसार यथाशकक्‍य ब्रताचरण की आज्ञा प्रदान की है। अणुत्रत एवं भ्रहिसादि ब्रतों का परिपालन 
जीवन में झ्ावश्यक है । 


हमारा यही आशीवाद है कि विश्वस्तरीय यह संस्था जिनागम के परिध्र क्ष्य में यथार्थ के घरातल 
पर जन धर्म मे प्रतिपादित तत्त्व दर्शन को सम्पूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने मे सक्षम हो तथा ज॑न धर्म 
का प्रचार-प्रसार कर प्राणिमात्र को धर्म के प्रति जागरूक करे, इसी में स्वपर कह्याण निहित है। इसके 
साथ ही यह मंगल कामना करते हैं कि 'अहिसा इण्टरनेशनल' के माध्यम से सम्पूर्ण बिवव के प्राणी भहिसा 
को समभकर उसे घारण करते हुए पभ्पने भ्राथरण, आहार विहार भझ्रादि को मनसा-वाचा-कर्मणा से 
अहिसामय बनातें एवं विश्व अन्धुत्य की धासिक रुप मे स्थापना करें | 


आचार्य धमंसागर 





आचाय॑ श्री देशभूषण जी महाराज 


शातिगिरी 
जनवरी 3, १६५५ 


मंगल श्राशीर्वाद 


अहिसा इन्टरनेशनल संस्था की झोर से ज॑ंन दर्शन, जन साहित्य एवं संस्कृति, अआहिसा, 
शाकाहार, नेतिक जीवन, विदव शान्ति के महात संकल्पो की सफलता के लिए तथा जागतिक 
जैन संस्कृति के पुनरत्थान एवं प्रभावना हेतु महन्मंगल शुभाशीर्वाद ! 


सिद्धान्त चक्रवर्ती ऐलाचार्य 
श्री विद्यानन्द जो महाराज 


पेंठन 
जनवरी १२, १६५५ 





मंगल कामना 


धर्मानुरागी, 


८ से १० फरवरी, १६८५ तक अन्तर्राष्ट्रीय जेन कान्फ्रेंस आयोजित की जा रही है । 
अहिसा, विश्व शान्ति और छ्वाकाहार को जो सही दिशा देने का भ्रहिसा इन्टरनेशनल का 
प्रयास है वह सफल हो ऐसा शुभाज्षीवदि है । 


नई पीढी का श्रावक समाज भौरे-धीरे भ्रहिसा एव शाकाहार मे बिव्वास खोता जा 
रहा है। उस बिदवास को पुनः प्रतिष्ठापित करने में आपकी योजना सफल होगी ऐसी 
हमे पूर्ण भाद्यां है । 


करणा जीव का स्वभाव है। यदि कुछ प्रयास किया जाए तो वह अच्छाइयों को 
झपना सकता है। इसके साथ-साथ बुद्धिजीवी वर्गों में परधर्म सहिष्णुता के भाव भी जागृत 
होंगे जिससे राष्ट्र बहुत मजबूत होगा तथा शान्ति बढंगी । “बत्ताचेव भ्रहिसा आत्मा स्वभाव 
से ही अहिसक है। चेतना को तनिक जगाने मात्र कौ जावश्यकता है जिससे कि वह धर्म 
ओर भ्रहिसा की ओर प्रग्सर हो सके । 


ऐलाचार्म विद्यानन्द मुनि 


आचार्य श्री विजय इन्द्रदिन्न सूरि जी महाराज 


बम्बई 
१२ दिसम्बर, १६८५ 


शभ सन्देश 


आपका १६ नवम्बर, १९८४ का पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
तृतीय अम्तर्राष्ट्रीय जेन कान्फ स का आयोजन ८, ६, एवं १० फरवरो, १६८५ को दिल्‍ली मे 
किया जा रहा है। यह भ्रन्तर्राष्ट्रीय जंन कारफरेंस जेन दर्शन के मानवतावादी सिद्धान्तों के 
प्रचार प्रसार के लिए प्रभावधाली व्यापक कार्यक्रम बन।ववे । इसके अन्तगंत सप्त व्यसनमुक्त 
समाज रचना का विशिष्ट कार्यक्रम होता चाहिए । सप्तव्यसन-जुआ, मासाहार, मदिरापान 
झ्रादि से राष्ट्रीय चरित्र पतनोन्मुख हो रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, धर्मनोति शून्य 
विचारधारा से पापाचार पनव रहे है, शष्ट्रीय अखण्डता सकट में है। अनोति, दुराचार, 
पदलोलुपता के कारण जगत अशान्त है। ऐसे समय मे अन्तर्राष्ट्रीय जन कान्फरेस अहिसा 
संयम शौर तप के सिद्धान्तो का व्यापक प्रचार कर मानवीय मुल्यों की प्रतिस्थापना करे। 
कान्फ्स की सफलता के लिए हमारी शुभकामना है । 


आचार्य विजय इन्द्रदिन्त सुरि 


आचार्य श्री सुशील कमार जी 
महाराज 





जनवरी २४, १६५५ 


शभाशोर्बाद 


तीसरी भ्रस्तर्राष्ट्रीय जैन कान्फ्रेंस जैन समाज भौर अहिसा प्रनुयागियों की एकता 
के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। मेरा यह दृढ़ विचार रहा है कि भगवान महावीर के 
श्रादर्श और सिद्धात किसी एक देश के लिए नहीं प्रत्युत समस्त विश्व के लिए हैं। उस 
महापुरुष की वाणी को भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए, बल्कि उसका उबयोग 
होना चाहिए समस्त विश्य की अणु को विभीषिका से भयाक्रान्त जनता को प्रेम, सहभनस्तित्व 
एवं अभय का प्रमोध मंत्र प्रदान करने के लिए । 


इसी सकत्प भौर उद्देश्य को ले कर मैंने आज से १० वर्ष पूर्व इस कार्य को करने के 
लिए विदेशों मे जाते का निश्चय किया था। मेरा सारा जीवन प्रभु महावीर के आदर्शों 
एवं जेन समाज की एकता एवं उत्थान के लिए समर्पित रहा है। मैंने इस उद्दध्य की पूर्ति 
के लिए कभी व्यक्तिगत सुल्ल या प्रशंसा की परवाह न करके श्रपनी भ्रोर से अथक प्रयास 
किया है। मुझे सन्‍्तोष है कि आज जेत समाज विए्ृव के स्वर पर एकता का प्रयास करने 
की सोच पा रहा है। पहली दो अन्तर्राष्ट्रीय जन कास्फ्रेन्सों से इस एकता की जो चेतना 
उभरी है, उसे इस तीसरी कान्फूस से सशक्त बल मिलेगा । मेरी यह कामना है कि जैन 
समाज अपनी एकता के लिए, विश्वशान्ति मे भगवान महावीर के सिद्धांतों की उपयोगिता के 
प्रचार के लिए प्रयास करे और प्रयत्न करने का यही सर्वाधिक उपयुक्त समय है! इस 
कान्फरेंस से आहिसात्मक पृष्ठभूमि में शष्ट्रीय एकता व विश्वक्ान्ति का सावभौम रुप जन चेतना 
का रुप ले । 


अरिहंतों के धर्म और अहूँ विज्ञान की प्रभिनव विधा से विदद मानव आध्यात्मिक 
मूल्यों के साथ जुड़ कर विष्व को सत्यं-क्षिव-सुन्दरं रुप प्रदान करने में अपना योगदान दे। 
इन सदध्रयासों मे मेरा प्रयत्न ध्लौर मेरा आत्षीर्वाद प्रापके साथ रहा है, आपके साथ रहेगा । 


आधभाय॑ मुनि सुशील कुमार 


आचाये जिन उदयसागर सूरि जो महाराज 


ब्रेतुल, महाराष्ट्र 
दिसम्बर १२, १६८४ 


शुभाशीर्वाद 


प्राचार्य सुशील कुमार जी की प्रेरणा एवं प्रयत्न द्वारा प्रथम प्रन्‍्तराप्ट्रीय जैन 
कान्फ़े स अमेरिका मे प्रक्लूबर १६९८१ मे आयोजित हुई थी। द्वितीय कान्फ़स को डंगलेड 
निवासियों ने भ्क्तूनर १६८२३ में भ्रायोजित किया था। हमे बहुत प्रसन्नता है कि तृतीय 
विव्य जैन कान्फेस का आयोजन ८, € एवं १० फरवरी, १६८५ को अहिसा इस्टरनेशनल ने 
विव्य की अनेक सस्थाओ के सहयोग से किया है । 


आपके द्वारा मानव मात्र की ही नही विश्व क॑ प्राणी मात्र की सेवा का हम आदर 
करते हैं। विश्व के प्रत्येक भाग मे जेनाचार्यों के उपदेशो क॑ अनुसार अब धर्म प्रचार-प्रसार 
की भावना जगी है। विदव ज॑न कान्फेस द्वारा बिखरे मोती अब माला का रुप ले रहे हैं, 
इसको अत्यंत प्रसन्‍तता है। भगवान महावीर का अहिसामय जीवन एव सन्देश “जोओ एयं 
जीने दो” अच्छा एवं शान्तिपूर्ण जीवन जीने का सुन्दर साधन है । 


हितेच्छु 
आभार्य जिन उदयसागर सूरि 
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मनि श्री रूपचन्द जी महाराज 


ज॑तारण, जिला पाली, 
राजस्थान 
जनवरी १५, १६९८५ 


शुभ कामना 


दिल्ली मे ८, ६, एवं १० फरवरी, १६८४५ को हो रहे तृतीय विश्व जन सम्मेलन 
को सफलता की हम मगल कामना करते हैं। भारत क॑ अतिरिक्त विदेशों मे भी ग्रब जैन 
धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अच्छा कार्य आरम्भ हो गया है। वहा जेन सस्कृति एव 
सस्कारों को जीवित रखना भी प्रावश्यक है । 


श्रो सुभद्र मनि जी महाराज 


जैन स्थानक 
जिमगर, दिलली-११००३५४ 
जनवरी २६, १६८५ 


तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय जन कान्फ़स के अबसर पर 
मेरी कामना 


सत्य और प्रेम की शाक्ति को भगवान महावीर ने विश्य के सम्मुख प्रस्तुत किया था। 
डनके अनुगामी आज भी विश्व को यही बता रहे हैं कि इससे बढ़ी भोर बात नहीं है, 
परन्तु संसार की समभ में यह नहीं आ पा रहा है। अशसत्य भौर दर ष पर मानव का विश्थास 
दिन प्रति दिन बढ रहा है। आवश्यकता है इस अशान के अन्धरे को मिटा देने की । 


मैं तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय जन कार्न्फ से की लफलता की कामना करता हूं । 


शुभद्र मुनि 


महासतो साध्वी म॒गावती जो 
महाराज 





क्री वल्लभ स्मारक 


जनवरी २५, १६८४ 


प्रबन्धक 
तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय जैन कारफेस 
सादर घर्मलाभ । 


दिल्ली में तीसरा प्रन्तर्राष्ट्रीय जैन सम्मेलन हो रहा है जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 
भगवान महावीर के अहिसा, धनेकान्त, अवरिग्रह ये सार्वकालीन सिद्धान्त ही अशान्त एव 
त्रस्‍्त जीवो को शान्ति देने वाले हैं । 


सम्मेन्न पूर्णतया सफल हो यही शुभ कामना है । 


साध्वी मुगावती 
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खरतरगच्छ आचार्य उदयसागर जी महाराज 


जनवरी २६, १६८४ 


आशीर्वाद-पत्र 


अन्तर्राष्ट्रीय जैन कान्फ़्स जेन समाज की सभो कड़ियों को जोड़ने का काम 
करेगी जिस से जिनशासन का गौरव ससार में फले यही कामना है । 


विशेषकर मेरे परम मित्र आचार्य सुशीक्ष कुमार जी का इसे सान्निध्य प्राप्त हैं. 
यह मेरी परम प्रसन्‍नता का विषय है। 


कान्फ्रेंस सफल हो यही मरी कामना है । 


झायषाय उदयसागर 


श्री विजय मुनि जो महाराज 





जनवरी २८५, १६८५ 


आप लोग तीसरी भ्रन्तर्राष्ट्रीय जन काफ़स का भायोजन नई दिल्‍ली में कर रहे हैं 
यह जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई । 


आज का मानव भयाक्रात है। राष्ट्राधार चितातुर है। समस्त चेतना प्रपने 
सुरक्षित भविष्य के प्रति शकित है। आणविक हृथियारों की अधी दोड ने पूरी मानव सृष्टि 
को ऐसे मोड पर खडा कर दिया है जहाँ जिन्दगी का हर दिन उधार का दिन है। किसी 
एक व्यक्ति का पागलपन पुरी जाति का संहार कर सकता है। इस भयानक स्थिति को 
टालने के मार्ग की तलाश है और वह भगवान महावोर के सिद्धातों की शरण मे आने 
से सम्भव है। महावीर के सिद्धांतों को विष्व स्तर पर समभनते ओश समभाने का जो 
भी प्रयास हो रहा है वह अभिनन्दनीय है, सराहनोय है, प्रशसनीय है। इस दिशा में मरे 
अतरग मित्र श्राचार्य सुशील मुनि जी ने जो पहल की है और विश्व स्तर पर जैन सिद्धातों 
को जो प्रतिष्ठा दिलवाई है वह जेन समाज के लिए गौरव की बात है । 


पूरे विदव का जैन समाज एक मंच पर आकर एक स्वर से भगवान महावीर के 
सिद्धातो की बात करे इससे अधिक शुम हमारे समाज और पूरे विश्य के लिए क्‍या हो सकता 
है? मैं इस सद्प्रयास के लिए श्री सुशील कुमार जी को और कान्फ़स के प्रायोजको को 
साधुवाद देता हूं, उन्क प्रयासों का समर्थन करता हूं, भौर उनको अपना पूरा सहयोग देने 
के लिए हमेशा तैयार हूं । 


भ्रापकी इस कांफ्रेस से भगवान महावीर के सिद्धांत विध्य के सामने प्रकट हों, 
मानवता को उससे जीने का नया रास्ता मिले और जैन समाज एकता के सूत्र में जुड़ मेरों 
इस अवसर पर यह मंगल कामना है । 


विजय मुनि शास्त्री 
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हिन्दी खण्ड 


जेन श्रागम साहित्य 


साध्वी कनकथी 


जैन साहित्य भ्रागम झौर झ्ागमेतर--इन दो भागोंमें विभक्त है। जेन वाह गमय का 
प्राचीन भाग आगम कहलाता है | 


भ्रागम साहित्य चार विभागों में विभक्त है--!. भंग 2. उपांग 3. छेद प्लौर 4. मूल । 
प्रागम-साहित्य का यह वर्गीकरण प्राचीन नहीं है। इसका प्राचीन वर्गीकरश प्रग-प्रविष्ट भौर 
श्रग-बाह्य के रूप में उपलब्ध होता है । 


अंग-प्रविष्ट साहित्य महावीर के प्रमुख-शिव्य गशाधरो द्वारा रचित होनेके कारण सर्वाधिक 
मौलिक और प्रामाणिक माना जाता है । 


प्रहँत अपने अनन्त ज्ञान और पझ्नन्त दर्शनके झालोकमें विश्वन्दशन कर सत्य को 
' उदमभासित करते हैं प्लौर गणाधर शासन-हित के लिए उसे सूत्र रूप में यू थते हैं। वहू विशाल ग्रन्थ- 
राशि सूत्र या भागमके नामसे पुकारी जाती है । 


प्रमितज्ञानी केवली तप, नियम झौर ज्ञानके वृक्ष पर शभ्रारूढ़ होकर भव्य जनोको प्रबोध 
देने हेतु ज्ञान की वर्षा करते हैं भौर गणाघर अपने बुद्धिमय पटमें उस सम्पूर्ण ज्ञान-वर्षाको ग्रहण 
कर लेते हैं। इस प्रकार वे तीर्थ-हितकी दृष्टि से तीथंकरकी वाणीको सूत्ररूप में गूथते हैं। यही 
गणाघर सन्दृब्ध साहित्य-राशि प्रंग-प्रविष्ट कहलाती है । स्थविरोंने जिस साहित्यकी रचना की यह 
झ्रनंग-प्रविष्ट है । द्वादशांगी पभ्ंग-प्रविष्ट है। उसके प्रतिरिक्त सम्पूर्ण साहित्य अ्रनेंग-प्रविष्ट है । ऐसा 
भी माना जाता है कि गराघरोंके प्रश्न पर भगवानने त्रिपदी-उत्पाद, व्यय भौर श्रौव्य का उपदेश 
दिया । उसके श्राधार पर जो साहित्य रचा गया, वह प्रंग-प्रविष्ट कहलाया भौर भगवान्‌ के मुक्त 
व्याकरण के ध्राभार पर जो साहित्य रचा गया, वह प्रनंग-प्रविष्ट कहलाया । 


दिगम्बर साहित्य में प्रागमों के ये दो ही विभाग उपलब्ध होते हैं-भंग-प्रविष्ट शौर 
भग-बाह्य । प्रनंभ प्रविष्ट के नामों में भ्रवश्य प्रन्तर है । 


श्वेताम्वर परम्पराझों में प्राचीत विभाग यही रहा है! स्थानांग, नन्‍दी प्रादि में यही 
उल्लेख है। प्रागम विच्छेद काल में पूर्वों और भ्रंगों के जो नियू हा या शेषांश बाकी रहे उन्हें पृथक्‌ 
संज्ञाएँ मिली । 
झंग-प्रविष्ट 
झंग-प्रविष्ट का स्वरूप सदा सब तीर्थंकरो के समय मे नियत होता है । इसे द्वादशांगी या 
गणिपिटक भी कहते हैं। जंसाकि द्वादशांगी नाम से ही स्पष्ट है। प्रग-साहित्य बारह विभागों या 
ग्रन्थों में विभक्त है, जो इस प्रकार है - 


). श्राचारांग 2. सूत्रकृतांग 

3. स्थानाग 4. समवायाग 

5. भगवती 6. ज्ञाताधमंकथा 
7. उपासकदशा 8. प्रन्तकृहशा 
9. पग्रनुत्तरोपपातिकदशा 0. प्रश्त-व्याकरण 
, विपाकश्चुत 2. दृष्टिवाद 
दृष्टिवाद वर्तमान से झनुपलब्ध है । 

झनंग-प्रधिष्ट 


पनंग-प्रविष्ट साहिसय तीन भागो मे विभक्त है-- उपाग, मूल झौर छेद-सूत्र । प्रनग-प्रविष्ट 
साहित्य नियत नहीं होता । 
उपांग 


उपाग साहित्य का पल्‍लवन स्थविर-प्राचायों ने अभ्रग-साहित्य के आधार पर ही किया था, 
ऐसा उसके नाम झौर संख्या-साम्य से प्रतीत होता है । 


उपांग बारह हैं-- 
!, प्रौपपातिक 2, राजप्रश्नीय 
3 जीवाभिगम 4. प्रज्ञापना 
5. जम्बूद्वीपप्रश्ञष्ति 6, सूर्य प्रज्ञप्ति 
7. चन्द्रप्रश॒ष्ति 8. निरयावलिका 
9. कल्पवर्तेंसिका 0, पुष्पिका 

]. पुष्पचूलिका 2- वृष्छि-दशा 


पंग-प्रविष्ट के बारहवे प्रंग--दृष्टिवाद के लुप्त हो जाने पर भी उसका उपांग 
'वृष्णिदशा' कैसे सुरक्षित रह गया ? यह भी शोध-बिद्वानों के लिए विचाररीय प्रश्त है ! 
मूल धार हैं 

दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, भ्रनुयोगद्वार भौर नन्‍्दी । 
छेद सूत्र चार हैं 

निशीष, व्यवहार, बृहत्कल्प भौर दशाश्रुतस्कन्ध । 


कहूं त्व 

जैन-परम्परा में प्रहूंत्‌ प्रोक्त, गणघर-सूत्रित प्रत्येक बुद्ध सुत्रित और स्थविर रखित 
वाड़ गमयको प्रमाण-भूत माना है। प्रतः भागम-वाड गमयकी कतू ताका श्रेय उन्हीं महनीय व्यक्तित्वो 
को उपलब्ध होता है । 

भजु-साहित्य के श्र्थ के उद॒गाता स्वयं तीर्थंकर हैं श्रौर उसके सूत्रयिता हैं प्रशापुरूष 
गणधर । 


शेष साहित्य प्रवाहित हुआ है भोर चतुर्दशपूर्वी, दशपूर्वी और प्रत्येक बुद्ध श्राचारयों भौर 
मुनियोंके मनीषा हिमालयसे । प्राचार्य बट्टकेरने भी गणाघर कथित, प्रत्येकबुद्ध कथित, 
श्रुतकेवली कथित और प्रभिन्‍नदश-पूर्वी कथित सूृत्रो को प्रमाण माना है । 

इस दृष्टिसि हम इस तथ्य तक पहुँचते हैं कि वर्तमान प्रंग-प्रविष्ट साहित्य के उद्गाता 
हैं, स्वयं भगवान्‌ महायीर श्लौर रचयिता हैं उनके भनन्तर शिष्य झाचारय॑ सुधर्मा । 


प्रनंग-प्रविष्ट साहित्य कतृ त्वकी दृष्टिसे दो भागों में बंट जाता है--कुछेक भ्रागम 
स्थबिरो द्वारा रचित हैं पौर कुछ द्वादशांगोसे नियूं ढ़--उद्घृत हैं । 
रचखनाकाल 


जंसाकि पहले बताया जा चुका है, भ्रंग-साहित्यकी रचना गशाधर करते हैं भौर उपलब्ध 
झ्रग गणघर सुधर्माकी बाचना के हैं। सुधर्मा स्वाप्ती भगवान्‌ महावीरके श्रतन्तर शिष्य होनेके 
कारण उनके समकालीन थे । इसलिए वतंमान भ्रद्ध साहित्य का रचनाकाल ई० पू० छठी शताब्दी 
सिद्ध होता है ! 


प्रजु-बाह्य साहित्य भी एक कतृं क नही है, इसलिए उनकी एक सामयिकताकों तो कल्पना 
भी नहीं को जा सकती । फिर भो झ्रागमो के काल--निशंय की दृष्टि से हमारे पास एक ठोस 
ग्राधार है । वह यह है कि श्वेताम्बर पराम्परा में सर्वेमान्य बत्तीस सूत्रों का व्यवस्थित संकलन 
ग्राचार्य देवद्धिगणी के सान्निष्य में सम्पन्न हुआ था। उनका समय है ईसाकी चौथी शताब्दी | भ्रतः 
भ्रामम-संकलन की दृष्टि से श्रागमों का रचनाकाल यही उपयुक्त ठहरता है । वेसे ईस्वी पूर्व छठी 
शताब्दी से ईस्वी खोथी शताब्दी तकका समय प्रागम रचनाकाल माना जा सकता है । दिगम्बर 
परम्परा के अनुसार वीर निर्वाणा के 683 वर्ष के पश्चात्‌ श्रागमोंका मौलिक-स्वरूप नष्ट हो गया । 
झत उसे वर्तमान में उपलब्ध प्रागम साहित्यकी प्रामारिकता मान्य नहीं है । 


दिगम्बर आस्ताय में श्रागम लोपके पश्चात्‌ जो साहित्य रचा गया उसमे सर्वोपरि महत्त्व 
षट्‌-खण्टागम और कथषायप्राभृतका है । 


जब पूर्वों प्रौर भ्रंगो के बचे-खुचे प्रंशो की भी लुप्त होने की सम्भावना स्पष्ट दिखाई देते 
लगी तब प्राच्ायं धरसेन (विक्रम दूसरी शताब्दी) ने अपने दो प्राज्ञ शिष्यों -भूतबली शौर पुष्पदन्त 
को श्रुताम्यास कराया । इन दोनो ने षटुखण्डागमकी रचना की | लगभग इसी समय में प्राचार्य 
गुणाधरने कषाय-प्रामृत की रचता की । ये पू8्वों के शेषांश हैं, इसलिए इन्हें पूर्वों से उद्घत माना 
जाता है | ये ही दिगम्बर परम्परा के भाधारभूत ग्रन्थ हैं । 


श्वेताम्बर माम्यताके भ्रनुसार तीत्र मतिसे हासकी भोर बहती श्रुतश्नोतस्विनीको समय- 
समय पर होनेवाली झ्रागम-वाचनांप्रोंके माध्यमसे बा लिया गया। फलत: नाना परिवतेनोंके 
बावजुद भी वर्तेमान में उपलब्ध श्रुतांश की मौलिकता भ्रसंदिग्ध है। इसी विश्वास के ग्राधार पर 
एवेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा 45 श्रागम-सूत्रोको प्रमाणभूत मानती हैं तथा स्थानकवासी और 
तेरापंथी परम्पराएं 32 सूत्रों को । प्रकीर्ंकों के भप्रतिरिक्त 32 सूत्रोंकी प्रामाणिकता में तीनो ही 
परम्पराएँ एक मत हैं। प्रस्तुत निबन्ध के माध्यम से हमे श्वेताम्बर-परम्परा सम्मत इन्हीं 32 प्रागम 

ग्रन्थों को भ्राधार मानकर कुछ चर्चा करनी है | 

मैं एक-एक ग्रागम ग्रन्थका प्रौपचारिक परिचय देनेका प्रयत्त न कर सीधे तथ्योंके 
प्रांगशमे उतर जाना चाहती हूँ। ताकि हम भागम साहित्यकी प्रदेय भूमिकाश्रो पर समग्रतासे 
विचार कर सकें | 


झागमों की माया 

दूसरोके साथ सम्पर्क स्थापित करतेका सशक्त माध्यम है भाषा। भाषा का प्रयोजन है, अपने 
भीतरके जगत॒को दूसरों के भीतरों जगत्‌ मे उतार देना । इस दृष्टिसे भाषा एक उपयोगिता है । 
किन्तु उस समय भाषा मात्र उपयोगिता न रहकर अलझ्भूरण भोर बड़प्पन का मानदण्ड बन गई । 
विद्वानू लोग उस संस्कृत भाषा में बोलने लगे, जो जनसाधारणके लिए श्रगम भाषा थी । 

महावीर का लक्ष्य था--सबकी जगाना । सबको जगानेके लिए सबके साथ सम्पर्क साधना 
झावश्यक होता है। मात्र श्राभिजात्य भाषा या पण्डितों की भाषा जन-सामान्यके साथ सम्पर्क 
स्थापित करने में सहयोगी नहीं बन सकती । शभ्रत. महावीरने जन भाषाकों ही जन-सम्पर्कका 
माध्यम बनाया | वह थी उस समयकी लोक भाषा-प्राकृत । वह भाषा मगधके आधे भागमें बोली 
जाती थी, गत. वह भ्रद्ध मागधी भी कहलाती थी । भ्र्धभागधी उस समय की प्रतिष्ठित भाषा थी । 
बह पआ्रायं-भाषा मानी जाती थी | उस भाषाका प्रयोग करने वाले भाषा-पाय कहलाते थे । 

प्राकृतका भ्रर्थ है--प्रकृंति-जनताकी भाषा। भगवान्‌ महावीर जनताके लिए, जनता 
की भाषामें बोले थे, प्रत: वे जनता के बन गए । 

प्राकृत भाषा मे निबद्ध होते हुए भी जैन ग्रागम साहित्यको भाषाकी दृष्टिसे दो युगों में 
बांट सकते हैं। ई० पू० 400 से ई० 00 तकका पहला युग है। इसमे रचित श्रद्धों की भाषा 
प्रघं-मागधी है | दूसरा युग ई० 00 से ई० 500 तकका है। इसमें रचित या नियू ढ़॒भ्रागमोंकी 
भाषा ज॑न-महाराष्ट्री प्राकृत है । 

वेसे समकालीन ग्रन्थों की प्राकृत भाषा मे भी परस्पर पर्याप्त भिन्नता है। जैसे सूत्रकृतांग 
की भाषा दूसरे ग्रल्थों की भाषा से भिन्न ही पड़ जाती है। उसमें ऐसे श्रनेक शब्द श्रयुक्त हुए हैं, जो 
व्याकरण के नियमों से सिद्ध नहीं होते । इससे सूत्रकृतांग की प्राचीनता सिद्ध होती है। प्राचारांग 
प्रथम और द्वितीय की भाषा का प्रवाह तो एकदम बदल गया है ! 
शेलो 

भागम ग्रन्थों में गद्य, पद्य भोर चम्पू--इन तीनों ही शैलियों का प्रयोग हुआ है। प्राचारांग 
(प्रथम) चम्पू-शेली का उत्कृष्ट उदाहरण है । फिर भी किसी प्रन्थमें श्रादि से लेकर भ्रन्त तक एक 
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ही शैली का निर्वाह हुआ हो ऐसा नहीं लगता । यहाँ तक कि एक ही प्रन्थ की शैली में विभिन्न 
स्थलों पर पर्याप्त भन्तर भ्रा गया है। ज्ञाताघमेंकथा के प्रथम भ्रध्ययन को पढ़ने से लगता है, हम 
'कादम्बरी' की गहराई मे गोता लगा रहे हैं | 


भ्ाठवें, नौवें प्रौर सोलहवें प्रष्ययन मे प्राज की उपन्यास शैली के बीज प्रस्फुटित होते प्रतीत 
होते है । प्रन्‍्यत्र एकदम साधारण शैलीभी अ्रपनायी गयी है । 


गद्य भाग के बीच या भ्रन्त में गद्योक्त भ्र्थ को पद्च-संग्रह मे गूथा गया है। ऐसी शैली 
उपनिषदों की रही है। जंसे प्रश्नोपनिषद्‌ में लिखा है--स एषो$कलो5मृतो भवति, तदेष श्लोक: । 


भ्रनुष्टुम या अन्य वृत्तो वाले भ्रध्ययनो के भअ्रन्त मे, भिन्न छल्द वाले श्लोको का प्रयोग कर 
ग्रागम-साहित्य मे महाकाव्य शैली का भी संस्पर्श हुआा है । 


आागम ग्रन्थों मे छन्द की दृष्टि से “चरण ”” मे अक्षरों की न्यूनाधिकता भी उपलब्ध होती 
है। वेदिक युग मे भी ऐसा होता था । वहाँ जिस चरणा मे एक श्रक्षर कम झधिक हो उसे क्रमश: 
निचित प्रौर भूरिक कहा जाता है तथा जिस चरण मे दो झक्षर कम या प्रघिक हो उसे क्रमश: 
बिराज और स्वराज्य कहा जाता है । 


विषय-वस्तु और व्याख्या 


झ्राचाय॑ प्रार्यरक्षित ने व्याख्या की। सुविधा के लिये भ्रागम-ग्रन्थो को चार भ्रनुयोगो में 
विभकत कर दिया । जैसे --द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग गणितानुयोग झौर धर्मकथानुयोग । इस 
वर्गीकरण के पश्चात्‌ अ्रमुक-प्रमुक प्रागमो की व्याख्या श्रमुक-भ्रमुक दृष्टि की प्रधानता से की जाने 
लगी । वैसे सम्पूरों श्रायम-वाड गमय विशुद्ध भ्रध्यात्म-धारा का प्रतिनिधित्व भौर प्रतिपादन करता है 
फिर भी उसमे झनेकानेक विषयो की पूरा स्पष्टता भ्ौर उन्मुक्तता के साथ प्रस्तुति हुई है । प्रायु्वेद, 
ज्योतिष, भूगोल, खगोल, शिल्प, सगीत, स्वप्नविद्या, वाद्य-यन्त्र, युद्ध-सामग्री श्रादि समग्र विषयों की 
पर्याप्त जानकारी हमे आझागमो से प्राप्त हो सकती है । 


एक ही स्थानांग मे कम-से-कम 200 विषयो का वर्गीकरण हुआ है । भगवतीसूत्र तो 
मानों प्राच्यविद्याश्रों का भ्राकर ग्रन्थ है। विषय वेविध्य की दृष्टि से विद्वानों ने स्थानांग या भगवती 
को विश्वकोष जेसा महत्त्व दिया है ! 


झ्रागमों में ऐसे सा्वभोम सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है, जो प्राधुनिक विज्ञान-जगतुमे 
मूलभूत सिद्धान्तों के रूप मे स्वीकृत हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा श्रौर जाना है, स्थानांग या भगवती जेसे 
एक ही अभ्रद्भका सांगोपांग परिशीलन कर लेने से हजारों विविध प्रतिपादो के भेद-प्रभेदकों का 
गम्भीर ज्ञान तथा साथ ही भारतोय ज्ञान-गरिमा झौर सौष्ठव का भ्रन्तरंग परिचय प्राप्त हो 
सकता है । 


कया झआागस साहित्य नोरस हैं ? 


जन विद्वान्‌ डॉ० विन्टरनित्जनने लिखा है--“कुछ भ्रपवादोंके सिवाय जेनोंके पवित्र- 
ग्रन्थ घूलकी तरह नोरस, सामान्य झौर उपदेशात्मक हैं। सामान्य मनुष्योंकी हम उनमें प्राज 
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तक भी बहुत कम रुचि पाते हैं। इसलिये वे विशेषज्ञोंके लिये ही महत्त्वपूर्ण हैं। वे सामान्य 
पाठकोंकी रुचि का दावा नहीं कर सकते । 


डॉ० विस्टरमित्जके इस कथनमें प्रांशिक सचाई हो सकती है, पर उनके इन विचारोंसे 
मैं सर्वंथा सहमत नहीं हूं। क्‍योंकि वे विशेषशों के लिये ही महत्त्वपूर्ण हैं---इन विचारोका निरसन 
स्वय डॉ० विन्टरनित्जकी प्रग्रिम पंक्तियोसे हो जाता है। आगे उन्होने लिखा है--जैनों ने हमेशा 
यह ध्यान रखा है कि उनका साहित्य जनता तक पहुंचे, इसीलिये उन्होने संद्धान्तिक ग्रन्थ व प्राचोत 
साहित्य प्राकृत-भाषामे लिखा। श्रत: वे मात्र विशेषज्ञोके लिये ही उपयोगी हो, ऐसा नहीं 
लगता । हूँ प्राकृत भाषाके पअ्रध्ययन-प्रध्यापनकी परम्परा छूट जाने या उसकी लोक-भाषाके 
रूपमें प्रतिष्ठा न रहनेके कारण सामान्य जनताके लिये वे सुगम या सुशेय नहीं रह सके । 
लेकिन हर युगके मनीषी झाचायों प्रौर विद्वानोंने विशाल प्रागम-ग्रन्थोंके प्रतिपाद्यको युग भाषा 
में प्रस्तुत करनेका सदा प्रयत्न किया है। युगन-प्रधान श्राचार्य श्री तुलसीके वाचना प्रमुखत्वमे 
चल रहे ग्रागम-सम्पादन का उपक्रम उसी श्रृद्धलाकी एक सुदृढ़ कड़ी है । 


दूसरी बात है नीरसताकी, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि विषयोकी विविधताके कारण 
इन्हे पढनेमे रुचि भर ज्ञान दोनों परिपुष्ट होते हैं । 


जैन भागम-साहित्य उपभाशो भौर दृष्टान्तोसे भरा पड़ा है। देश, काल, क्षेत्र, सम्यता 
प्रौर सस्क्ृतिके प्रनुरूप श्रनेक उपमाएं व दृष्टान्त प्रचलित होते है। इनके प्रयोगसे प्रतिपाद्यमे 
प्राण भर जाते हैं। वह सहज ही हृदयगम हो जाते हैं। आागम-साहित्यमे गम्भीर भ्रर्थ भी 
सुबोध भौर सरस शेलीमे प्रकट हुप्ना है। इसमें उपमाप्रो श्रौर दृष्टान्तोका प्रनन्य योग रहा है । 
उत्तराध्ययत एक पवित्र थर्मग्रलन्थ है। पर उसमे प्रयुक्त उपमाश्रोकी बहुलताके कारण ऐसा लगता 
है, यह कोई काव्य-ग्रत्थ है। सम्भव है इसीलिये स्वय विद्वान्‌ विन्टरनित्जने इसे श्रमश-काव्य 
कहा है । 


वे भ्रागे लिखते हैं - ज॑न-भ्रागमोमे उदाहरणो श्रौर उपमाश्रोंके माध्यम से सिद्धान्तोंकी 
बात कहनेका प्रद्वितीय तरीका दृष्टिगत होता है। उनके इस कथन मे पर्याप्त यथार्थताके दर्शन 
होते हैं। क्योकि प्रनेक स्थलो पर ऐसी व्यावहारिक उपमाप्रोका प्रयोग हुभ्रा है, जिनके माध्यम 
से वण्यं विषयमे सजीवता झा गई है। जैसे -- 


दोनो कानोमे भूलते चमकोौले कुण्डल युगलके मध्य स्थित दिव्य भ्राकृतिकों वशित करते 
हुए लिखा है--मातों पूनमकी रातमे शनि प्रौर मद्भूल नक्षत्रोके बीच नयनानन्द शारदीय चंद्र 
उग भ्राया हो । 


समुद्री तुफान से प्रताड़ित उछलती-गिरती श्रौर डूबती-तेरती नौंकाका उत्प्रेक्षाश्रोंके 
माध्यमसे कितना सजीव चित्र खींचा गया है ' ज्ञाता” के नोवें अ्रध्ययन में--- 


“भयंकर समुद्री तुफानके कारण नौका ऊपर उछलती है प्रौर एक भटकेके साथ पुन; 
नीचे गिरती है; जैसे करतलसे प्राहत ग्रेंद बार-बार पत्थरके भ्रांगनमें उछलती-गिरती है। ऊपर 
उछलती हुई वह ऐसी लगतो है जैसे विद्या-सिद्ध कोई विद्याधर-कन्या हो भौर नीचे गिरती हुई बह 
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ऐसी लगती है, जेसे विद्या अष्ट कोई विद्याधघर बाला भ्राकाशसे गिर रही हो । तेजीसे इधर-उधर 
दौड़ती हुई वह ऐसी लग रही है, मानो गरड़की तेज गतिसे भयभीत कोई नागकत्या इधर-उधर 
दौड़ रही हो । तीघ्न-गतिसे श्रागे बढ़ती वह ऐसी लगतो है मानो जनताके कोलाहलसे धबराकर 
कोई प्रश्व-किशोरी स्थान-अष्ट हो भागो जा रही हों। ४/४7४४+० गांठोंस टपकले जल कंणोंसे 
वह ऐसी लगती है मानो कोई नवोढा पतिके वियोगमें प्रांसू बहा रही हो । क्षणभरकी स्थिरता 
से वह ऐसी लगती है, मानों कोई योग-परिब्राजिका दूसरोकों ठगनेके लिये कपटपूरों ध्यान कर 
रही हो । 

प्रस्‍्तु. जहाँ तक मैं सोचती हूं प्रागम-साहित्यके प्रति यदि हमारा दृष्टिकोश सम्यक्‌ हो 
जाता है तो कोई कारण नहीं. उसकी रसात्मकता श्रौर लयात्मकतामें भी हमें नीरसता या 
विसंगतियोंकी प्रतीति हो । 


जँसाकि पृ्वंमे बताया जा चुका है, जैन-भागम विशुद्ध भ्रध्यात्म-शास्त्र है। भ्रष्यात्मकी 
यात्रा पर यात्रायित व्यक्ति इनका अ्रनुशीलन कर चैतन्य जागरण - सम्यकत्वसे लेकर मोक्ष प्राप्ति 
तककी समग्र प्रक्रिया जान-समझ सकता है। फिर भी वर्तेमानके सन्दर्भमें यदि हम पूर्व मान्यताप्रों 
झौर प्रतिबद्धताश्रोसे ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिसे प्रागमोंका भअ्रध्ययन-पभ्रनुशीलन करें तो पाएंगे कि 
आधुनिक युगकी सर्वाधिक चित भौर मान्य सभी ज्ञान-शासाश्रोंका विकसित श्र प्रामाणिक 
आधार हमें यहा उपलब्ध होता है | 
भौतिक विज्ञान (?0५505) 
ग्तिविज्ञान (0/78705 ) 
रसायन-विज्ञान ((शायंश7५ ) 
गरित ('॥९78005 ) 
जीव-विज्ञान (800089 ) 
मनोविज्ञान (25५०४0029 ) 
परामनोविज्ञान (?&9989270089 ) 

इन समग्र विषयों से सम्बन्धित प्रचुर-सामग्री प्रागमो मे बिखरी पड़ो है । 

मनुष्य के शरीर-निर्माण और व्यक्तित्व निर्माणकी दृष्टिसि माता-पिता का क्‍या प्रनुदान 

रहता है, इस दृष्टिसे ठारां द्रष्टव्य है। भ्रागम-प्रस्थोमें निदिष्ट गर्भाधान कृत्रिम गर्भाषान ध्रौर 
गर्मसंक्रमशाकी प्रक्रिया को जानने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक उपलब्ध “परखनली शिशु” पर आ्राश्वयं- 
चकित नहीं होता । 

यह निविवाद है कि न्यूटन द्वारा उद्घोषित पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षश सिद्धान्त की प्रस्थापना 
से पूरा वेशानिक जगत्‌ उपक्ृत हुआ है, लेकिन परम वेज्ञानिक भगवान्‌ महावीरने विभिन्न पृथ्वियों 
के गुरुत्वाकर्षणके प्रभाव क्षेत्रका तथा भ्रन्य पृथ्वियोंक निवासियों पर होने वाले उसके प्रभावका 
प्रतिपादन झाज से २५०० बर्ष पहले ही कर दिया था । 

इसका भ्रध्ययन भ्रन्तरिक्ष भ्नुसंधान कार्य में भ्रपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। 


जीव विज्ञान, गरित शौर ज्योतिष-शास्त्रकी सामग्नी तो भागमों में भरी पड़ी है। साथ 
ही उस समय का भारतीय रसायन-विज्ञान झौर चिकित्सा-विज्ञान कितना समुद्ध भौर विकसित था 
इसकी भी भरपूर सामग्री उपलब्ध होती है । 

मनोविज्ञान शौर परामनोविज्ञानके बीज तो यत्र-तत्र बिखरे पड़े ही हैं पर भ्नेकत्र उनका 
पंकुरित, पल्‍लवित भौर पुष्पित रूप भी देखने मे श्ाता है । 

यहां तास्विक विषयोंके विश्लेषणके साथ-साथ साहित्यिक प्लौर मनोवैज्ञानिक तथ्य भी 
गम्भीरताके साथ विश्लेषित हुए हैं। इस ऋ्रमसे मनुष्यकी शाश्वत मनोभृूमिकाशभ्ो, मानवीय 
वृत्तियों तथा वस्तु सत्योका मामिक उद्घाटन हुझा है । 


वृक्ष, फल, वस्त्र श्रादि व्यावहारिक वस्तुओके माध्यमसे मनुष्यकी मन: स्थितियोका 
जैसा सूक्ष्म विश्लेषण श्रागमोंमें हुआ है, वह भ्रन्यत्र दुलेभ है। 


स्वर-विज्ञान प्ौर स्वप्न-विज्ञानकी प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। जैसे स्‍झ्राज मनोविज्ञान 
व्यक्तिकी भ्राकृति, लिपि और बोलीके भ्राघार पर उसके व्यक्तित्वका भ्रद्धून और विश्लेषण करता 
है, वैसे ही आगमों में व्यक्तिके रुके श्राधार पर उसके स्वरकी पहचान बताई है। जैसे -- 


श्यामा स्त्री मधुर गाती है। काली स्त्री पदष और खझुखी गाती है। केशी स्त्री रूखा 
गीत गाती है। काणी स्त्री विलम्बित गीत गाती है। प्रन्धी स्त्री द्रत गीत गाती है। पिगला 
स्‍त्री विस्वर गीत गाती है | 


अनुयोगद्वारमे भी व्यक्तिकी ध्वनि और उसके घोषके भ्राधार पर उसके व्यक्तित्वका बहुत 
ही सुन्दर विश्लेषण किया गया है । 


शब्द विज्ञानकी दृष्टि से ठारां सूत्र विशेष मननीय है। जिनमे दस प्रकार के शब्द, दस 
प्रकारके भ्रतीतके इन्द्रिय-विषय, दस प्रकारके वर्तमानके इन्द्रिय-विषय तथा दस प्रकारके अनागत 
इन्द्रिय-विषयोका वबर्णान है। ये इस बातकी श्रोर संकेत करते हैं कि जो भी शब्द बोला जाता है, 
उसकी तरंगें प्राकाशीय रिकार्डमे श्रद्धित हो जाती है। इसके आधार पर भविष्यमे उन तरज्भोके 
माध्यमसे उच्चारित शब्दोंका सद्भुलन किया जा सकता है । 


जैन-प्रागमोका कथा-साहित्य भी समृद्ध है। ज्ञाताधमंकथा, उपासकदशा, श्रन्तकृहशा, 
झनुत्तरोपपातिकदशा ओर विपाकश्नत--ये श्रज्भ तो विशेषत: कथाग्नोके माध्यमसे ही श्रपने कथ्यको 
प्रस्तुत करते है । उत्तराध्ययन, राजप्रश्नीय, भगवती श्रादिमें भी तत्त्व प्रतिपादनके लिए कथाप्नोंका 
झ्रालम्बन लिया गया है । 

प्रागमों की कथाएँ वस्तुत: मनोविशान भौर परामनोविज्ञानके खोजियों के लिए एक भ्रमूल्य 
खजाना सिद्ध हो सकती है । 

यहांपि आगमिक कथाएं एकसी शैली, वण्यं-विषयकी समानता तथा कलपता और 
कलात्मकताके श्रभावमे पाठकको प्रथम दृष्टिमें बाँध नहीं सकतीं । उनमें भ्रति प्राकृतिक तत्त्वोकी भी 
भरमार-सी प्रतीत होती है। फिर भी जब-जब तथ्योंकी ग्रहराईमें उतरकर रहस्यकी एक-एक 
परतको उतारनेका प्रयास होता है तो वे गहरे भ्रयों श्नौर भावोंका प्रकटन करती हैं। भ्रन्वेषणकी 
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नयी राहें उदघाटित होती हैं। यद्यपि इनको पढ़नेसे सामान्यतः: कोई हृदयस्पर्शी मानवीय संवेदनाएँ 
उभरती हों, ऐसा नहीं लगता, पर इतमें जो पूव॑ंजन्म भौर पुनज्जन्म सम्बन्धी तथ्य उभरते हैं, वे 
निश्चित ही प्राजकी मनोविश्लेषणकी प्रक्रियाशोको पुनव्याल्यायित करते हैं। प्रागमोंकी जन्मान्तरीय 
कथाएँ मनोवेज्ञानिक भन्वेषणकी दृटिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । 


झाजके वैज्ञानिक युगमे, जबकि प्रत्येक चिन्तन था तस्व प्रयोग परीक्षणकी कसोटी 
पर चढ़कर प्रपनी मूल्यवत्ता सिद्ध करता है, नयी प्रतिष्ठा अजित करता है, बसी स्थिति में भी भति- 
प्राकृतिक तस्वकों मात्र पौराणिक या काल्पनिक मानकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। 
अति-प्राकृतिक ?2॥०0070600॥ को टालना आभ्राजके 40-040८ ज्ञान-विज्ञानके परिप्रेक्ष्यमें अ्रवेज्ञानिक 
ही प्रतीत होता है। क्योंकि झ्राज भौतिक-विज्ञान और मनोविज्ञानके क्षेत्रमें प्रतिप्राकृतिक घटनाएँ 
भर भ्रतीरिद्रिय भ्रनुभव भी प्रयोग ध्रोर प्रनुसंघानके विषय बन चुके हैं। भ्रन्तश्वेतताके मूल की 
खोजमे ये भ्रप्राकृतिकसे प्रतीत होनेवाले तत्त्व भी भ्रनिवार्य “डाटा” के रूप मे वंज्ञानिक स्वीकृति 
प्राप्त कर चुके हैं । 


जैनकथा-साहित्य विशेषत. भवान्तर कथाप्रोमें मनोव॑ज्ञनिक प्रन्वेषणकी भारी सम्पदा झ्ौर 
सम्भावनाएँ सच्नचहित है। उनकी शैली भौर शिल्पनकी भोर ध्यान न देकर एकबार मात्र उनके 
कधथ्यका गहराईसे भ्रष्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जैन-प्रागमोंकी कथाएँ चंतन्‍्य-जागरणकी 
जन्मान्तरग।मिनी यात्रामें साथंक कडियोके रुपमे ग्राह्म हैं । 
उलिलिखित समग्र दृष्टियोसे जेन-प्रागम-साहित्यका प्रनुशीलन करनेसे विदित होता है कि 
भारतीय संस्कृतिकी संरचना झ्ौर भारतीय प्राच्य-विद्याश्रोंक विकसनमे भाहेत्‌ वाड-मयका महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है | 


भ्रागम साहित्यने जिस तरह उत्तरवर्ती साहित्य श्रोर संस्क्ृतिकों समृद्ध और सपुद किया है, 
उसकी कहानी बहुप्रायामी पभ्रौर बहुसोपानी है। विषय वेविध्यकी धाराष्नों-प्रधाराभोंमें ल्लोतस्वित 
झागम वाडमयने भारतीय साहित्यको प्राणवन्त बनाया है भौर अपनी मौलिक विज्लेषताप्रोंसे 
उत्तरवर्ती समग्र साहित्यकी धाराकों सुपुष्ट किया है। भगवान्‌ महावीरके उत्तरवर्तों मनीषी 
आाचायोंने प्राकृत, सस्कृत भौर भ्रपञ्न शके माध्यमसे भारतीय साहित्यकी जो भ्रद्वितीय व्यक्तित्व- 
रचनाकी उसका झ्ाधारभूत तत्त्व झागम-साहित्य ही रहा है । 


वस्तुत: भारतीय-संस्कृतिके सर्वाज्भीरा भश्रष्ययनके लिए जेन-प्रागम साहित्यकी सामग्री 
उपयोगी ही नही, प्ननिवार्य भी है। जेन-झागमोंके अ्रष्ययत तथा ज॑न-परम्परा का पूरा परिचय 
प्राप्त किए बिता हिन्दी साहित्यका प्रामाणिक इतिहास भी नहीं लिखा जा सकता । 


भस्तु, शोध विद्वानोसे यह प्रपेक्षा है कि जेन भागम-साहित्यके बरेमे भ्रपने पूर्व दुष्टिकोशको 
बदलकर नयी दृष्टि निर्मित करें । 


जैन विश्व-भारती 
सावन, (राजस्थान) 


जन रहस्यवाद 


डॉ० ओमती पुण्पलता जेन 


मानव स्वभावतया सृष्टि के रहस्य को जानने का तीज इच्छुक रहता है। उसकी इसी 
जिज्ञासा के समाघान की प्रृष्ठभूमि में हर देश में विविध प्रयत्न किये गये हैं श्र उन प्रयत्नो का एक 
विशेष इतिहास बना हुप्ला है। हमारी भारत वसुंधरा पर बेदिक काल से आधुनिक काल तक 
दार्शनिकों ने इससे सम्बद्ध प्रश्नों पर खितन-मनन किया है भर उसका निष्कर्ष ग्रन्थों के पृष्ठों पर 
झंकित किया है + 


रहस्य के इस स्वरूप को किसी ने गरुह्म माता प्रोर किसी ने स्वसवेद्य स्वीकार किया । 
जैन सस्कृति में मूलतः इसका स्वसवेद्य रूप मिलता है जबकि जेनेतर सस्क्ृति में गुह्य रूप का प्राचुये 
देखा जाता है। जन सिद्धान्त का हर कोना स्वय की प्ननुभूति से भरा है। उसका हर पृष्ठ 
निजानुभव प्लौर चिदानन्द चेतन्य रस से प्राप्लावित है। अ्रनुभूति के बाद तक का भी अपलाप नहीं 
किया गया. बल्कि उसे एक विशुद्ध चिंतन के धरातल पर खड़ा कर दिया गया । भारतीय दर्शन के 
लिए तक॑ का यह विशिष्ट स्थान-निर्धारण जैन सस्कृति का भ्रनन्‍्य योगदान है । 


रहस्यवाद की श्राधुनिक परिभाषाओ्रों के चौखटे मे जैन रहस्यवाद की परिभाषा फिर नहीं 
हो पाती । इसलिए हम उसकी परिभाषा इस रूप मे करना चाहेंगे -- “अ्रध्यात्म की चरम सीमा 
की भ्रनुभूति रहस्यवाद है। यह यह स्थिति है जहां प्रात्मा विशुद्ध परमात्मा बन जाता है और 
बीतरागी होकर चिदानन्द रस का पान करता है ।” 


रहस्यवाद की यह परिभाषा जन साघना की दृष्टि से को गई है। जैन साधना का विकास 
यथासमय होता रहा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह विकास तत्कालीन प्रचलित ज॑नेतर 


साधना से प्रभावित भी रहा है। इस आधार पर हम जैन रहस्थवाद के विकास को निम्न भागों में 
विभाजित कर सकते हैं--- 


. प्रादि काल - प्रारम्भ से लेकर ई० प्रथम शती तक । 
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2. मध्यकाल--प्रथम-द्वितीय शती से लेकर 7-8 वीं शत्ती तक । 


3, उत्तरकाल --8-9 वी शी से भाधुनिक काल तक । 


भेदविज्ञान हो जाने पर व्यक्ति प्रात्मल हो जाता है और अप्रमादी बतकर विकल्पजाल से 
बिमुक्त हो जाता है। भादिकाल में प्रहिसा, सत्य ब्रादि का विवेचन मिलता है पर उसका वर्गीकरण 
झौर कर्मों के भेद-प्रभेद दिखाई नहीं देते । मध्यकाल मे कुन्दकुन्दाचार्य तक प्राते-जाते इन धर्मों का 
कुछ विकास हुआ जो उनके ग्रन्थों में प्रतिबिम्बित होता है। उनके बाद उनके ही पद चिह्नों पर 
चलने वाले श्राचायों मे उमास्वाति, समन्तभद्र, सिद्धसेनदिवाकर, हरिभद्र, मुनि कात्तिकेय, भ्रकलंक, 
विद्यानन्द, श्रनन्तवीयं, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, योगीन्दु प्रादि प्राचायों के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने 
भ्रपती सामयिक परिस्थितियों के भ्रनुसार रहस्थवाद का विश्लेषण किया । साधना के स्वरूप में कुछ 
परिवर्तन भी झ्राया ! उत्तरकाल मे रहस्थयवाद की ग्राचारगत शाला मे समयानुकूल कुछ झौर 
परिवर्तन हुआ । बाह्य भ्राक्रमशों प्रौर विपदाओो से बचने के लिए श्रन्तत श्राचार्य जिनसेन ने 
मनुस्मृति के ग्राचार को ज॑नीकृत कर दिया जिसका विरोध दसवीं शताब्दी के आा० सोमदेव ने भ्रपने 
यशस्तिलकचम्पू मे मन्द स्वर में ही किया । इससे लगता है, तत्कालीन समाज उस व्यवस्था को 
स्वीकार कर चुकी थी | जैन रहस्यवाद की यह एक भौर सीढी थी जिसने उसे वैदिक संस्कृति के 
सेजदीक ला दिया । इसके बाद इसे मुनि रामसिह, बनारसीदास, रूपचंद पाण्डे झ्रादि कवियों ने 
अपनी प्रनुभूति से सजाया सवारा झौर विकसित किया जो उनके ग्रन्थो मे परिलक्षित होता है | 


भ्रध्यात्मिक साधना की चरम परिणति रहस्य की उपलब्धि हैं। इस उपलब्धि के मार्गों 
मे साधक एक मत नहीं हैं। इसकी प्राप्ति मे कतिपय साधकों ने शुभ-प्रशुभ भ्रथवा कुशल-प्रकुशल 
कर्मों का विवेक लो दिया। बौद्ध घ॒र्मं के सहजयान, मन्त्रयान, तंत्रयान, वज़ायान भादि इसी साथना 
के बीभत्स रूप हैं। बेदिक साधनाप्नों मे भी इस रूप के दर्शन स्पष्ट दिलाई देते हैं । यद्यपि जनधर्म 
भी इससे भ्रछूता नहीं रहा परन्तु यह सौभाग्य की बात है कि उसमे श्रद्धा और भक्ति का प्रतिरेक तो 
अवश्य हुमा, विभिन्न मंत्रों प्रोर सिद्धियों का भ्राविष्कार भी हुभ्रा, किन्तु उन मत्रो शोर सिद्धियो की 
परिणति बेदिक भ्थवा बोद्ध सस्कृृतियो में प्राप्त उस बीभत्स रूप जैसी नहीं हुई। यही कारश है 
कि जैन संस्कृति का मूल स्वरूप भ्रक्षुण्ण तो नहीं रहा पर गहिंत स्थिति में भी नही पहुचा । 


साधारणत. जन धर्म से रहस्यभावना अ्रथवा रहस्यवाद का सम्बन्ध स्थापित करने के 
बाद उसके सामने झ्रास्तिक-नास्तिक होने का प्रश्न खड़ा हो जाता है । पर्याप्त जानकारी के बिना 
कुछ विद्वातो ने जँनघर्म को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में बैठा दिया है। यह प्राश्यय का विषय 
है । इसी कल्पना पर यह मन्‍्तब्य व्यक्त किया जाता है कि जैन घर्म रहस्यवादी हो ही नहीं सकता । 
यही मूल में भूल है । 


सिद्धान्ततः नास्तिक की यह परिभाषा नितान्‍्त प्रसंगत है। नास्तिक भौर भास्तिक की 
परिभाषा वस्तुत: पारलौकिक प्रस्तित्व की भस्वीकृति पर निर्भर करती है । जैन संस्कृति के प्रनुसार 
झात्मा भ्रपनी विशुद्धतम भ्रवस्था में स्वृय ही परमात्मा का रूप प्रहण कर लेती है। देहिक भौर 
मानसिक विकारों से वह दूर होकर परमपद को प्राप्त कर लेती है| इस प्रकार यहाँ स्वर्ग, नरक, 


हा 


मोक्ष ग्रादि की व्यवस्था स्वयं के कर्मों पर भझाषारित है। भ्रतः जैन दशशोन की गणना नास्तिक 
दशनों में करना नितान्‍्त श्रसगत है। 


जैन रहस्यभावता श्रमण सस्कृति की प्रन्यतम साधना है। जैन साधको ने प्रात्मा को 
केन्द्र के रूप में स्वीकार किया है। यह झात्मा जबतक संसार में जन्म मरण का खग्कर लगाता है 
तबतक अशुद्ध रहता है भौर जब सकल कर्मों से मुक्त हो जाता हैं तो उसे विशुद्ध भ्रथवा विमुक्त कहा 
जाता है। भात्मा की इसी विशुद्धावस्था को परमात्मा कहा गया है। परमात्मा पद को प्राप्ति स्व-पर 
विवेक रूप भेद-विज्ञान के होने पर ही होती है। भेदविज्ञान की प्राप्ति मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान 
झौर मिध्याचारित्र के स्थान पर सम्यग्दशंन, सम्यसज्ञान प्लौर सम्यकचारित्र के समन्वित भराचरण 
से हो पाती है। इस प्रकार प्लाट्मा द्वारा परमात्मापद की प्राप्ति ही जेन रहस्यमावना की 
झभिव्यक्ति है। यही भ्रध्यात्म है जिसे प्रभिव्यक्ति के क्षेत्र मे बनारसीदास ने प्रध्यात्मशली कहा है । 
स्वानुभूति भौर भात्मचिन्तन उसके केन्द्रीय तत्व हैं । 


इस सक्षिप्त विवेबन के बाद यह भी समझ लेना प्रावश्यक है कि जैन श्र जैनेतर 
रहस्यभावना में क्‍या अन्तर है-- 


. जैन रहस्यभावना भात्मा भ्ौर परमात्मा के मिलने की बात श्रवश्य करता है पर वहा 
भात्मा से परमात्मा मूलतः पृथक नहीं । प्रात्मा की विशुद्धावस्था को ही सज्ञा दी गई है। 
जबकि भ्रन्‍्य साधानो मे प्रन्त तक ध्रात्मा धौर परमात्मा दोनों पृथक रहते हैं । भ्रात्मा 
और परमात्मा के एकाकार होने पर भी आत्मा परमात्मा नहीं बन पाता। जैन साधना 
प्रनन्‍्त भ्रात्माप्रो के भ्रस्तित्व को मानती है पर जैनेतर साधनाप्रो में प्रत्येक ग्रात्मा को 
परमात्मा का भ्रश माना गया है । 


2. जैन रहस्यभावना में ईश्वर को सुल-दु ख का दाता नहीं माना गया वहां तीर्थंकर की 
परिकल्पना मिलती है जो पूरणंत : वीतरागी प्ौर प्राप्त है। भ्रत: उसे प्रसाददायक नहीं 
माना गया। वह तो मात्र दीपक के रूप में पथदर्शक स्वीकार किया गया है। उत्तराल 
में भक्ति भ्रान्दोलन हुए भौर उनका प्रभाव जेन साधना पर भी पडा | फलत: उन्हें 
भक्तिवश दुःखहारक धौर सुखदायक के रूप में स्मरण किया गया है। प्रेमाभिव्यक्ति भी 
हुई पर उसमे भी वीतरागता के भाव प्रधिक निहित हैं । 


3. जैन साधना प्रहिसा पर प्रतिष्ठित है। प्रतः उसकी स्वस्थ भावना भी प्हिसा मूलक रही । 
पट्चक्र कुण्डलिनि प्रादि जैसी तान्त्रिक साधनाप्रो का जोर उतना अ्रधिक नहीं हो पाया 
जितना प्रन्य साधनाओ में हुआ । 


4. जन रहस्यभावना का हर पक्ष सम्यग्द्शन, सम्यस्क्षान भौर सम्मक्नारित्र के समन्बित रूप 
पर झ्राधारित है । 


5. स्व-पर विवेकरूप भेद-विज्ञान उसका केन्द्र है । 


0. प्रत्येक बिचार पक्ष निश्चय-व्यवहारनयाशत्रित है। , ५ 


प्रन्त में यह कह देना भी झ्रावश्यक है कि जो लोग छायावाद भौर रहुस्यवाद को लगभग 
समानार्थक मानते हैं उनका कथन सही नहीं है । छायावाद मूलतः एक साहित्यिक भ्रान्दोलन रहा है 
जबकि रहस्पवाद की परम्परा भ्राद्य परम्परा रही है इसलिए रहस्यवाद छायावाद को भ्रपने सुकोमल 
अंग में सहुज भाव से भर लेता है । एक प्रसीम है, सूक्ष्म है, भ्रमूत है, जबकि दूसरा ससीम है, स्थल 
है झौर मूर्त है । रहस्यभावना में सगुण साकार भक्ति से निगुंण निराकार भक्ति तक साधक साधना 
करता है पर छायावाद मे इस सूक्ष्मता के दर्शन नही होते । 


न्यू एक्सटेंशन एरिया 
सदर, नागपुर (महाराष्ट्र) 


अ्रहिसा, संयम भर तप धर्म है। इससे ही सर्वोच्च कल्याण होता है। जिसका मन सदा 
धर्म मे लीन है, उस मनुष्य को देव भी नमस्कार करते हैं । 
(दक्षवैकालिक, ) 


सब ही जीव जीने की इच्छा करते हैं, मरने की नहीं, इसलिए संयत व्यक्ति उस पीड़ादायक 


प्राणवध का परित्याग करते हैं । 
(दक्बैकालिक---273) 


जो व्यक्ति कठिनाई से जीते जानेवाले सग्राम मे हजारों के द्वारा हजारों को जीते प्रौर जो 
एक स्व को जीते, इन दोनों मे उसकी यह स्व पर जीत परम विजय है। 
(उत्तराष्ययन, 262) 


तू प्रपने में प्रतरंग राग-द व से ही युद्ध कर, जगत्‌ में बहिरंग व्यक्तियों से युद्ध करने से तेरे 
लिए क्‍या लाभ ? सच है कि अपने में ही भपने (राग-द्वंष) को जीत कर सुख बढ़ता है । 
(उत्तराब्ययन, 263) 


जैन दर्शन में प्रतिपादित श्राधारभूत जीवन-मल्य 


प्रो० प्रवोशचन्द्र जेन 


आज हम एक स्वतन्त्र और विकासशील देश के नागरिक है झ्यौर आर्थिक क्रान्ति के द्वारा 
समाज की नव-सरचना के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। सामाजिक विकास की दिशा मे स्वत्तन्त्रता 
भौर समानता इन दो आ्राधारभूत जीवन-मूल्यो के विषय में जेनदर्शन का ग्रभिमत जानना, बत्ताना 
इस परिप्रेक्ष्य में सर्वंथा प्रासंगिक है । 


जेनदर्शन न केवल मानव को, बरन्‌ प्रत्येक जीव को और प्रत्येक जीव को ही नही प्रत्येक 
द्र्य को स्व॒तन्त्र मानता है। जीव की स्वतन्त्रता इस दर्शन की मौलिक चिन्तना है। उसके स्वरूप 
को बिगाड़ना या सुधारना किसी झन्य के लिए सम्भव हो नहीं है । स्वभाव से वह स्वतन्त्र है भ्रौर 
विभाव से वह अ्रपने प्रापको परतन्त्र समझता है। “भ्रष्पा भित्त अ्रमित्त च” प्रात्मा ही प्रपना मित्र 
है. वही उसका शत्रु है। ध्पने ही विभावो के कषायित रूपो को--राग्र, द्वेष भौर मोह को जीतकर 
वह “जिन' बनता है भ्ौर प्रपने सत्‌, चित्‌ और श्रानन्दमय स्वतन्त्ररूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है । 
यह तो जीव का अ्रम है कि वह कमंबद्ध है ग्रौर परतन्त्र है। इस भ्रम को दूर करने के लिए उसे 
प्रास्था के साथ ज्ञान भौर झ्राचरण की सम्यक्त्वपूर्णो साधना मे लीन होना पड़ता है । 


जनदर्शन की दूसरी मौलिक चिन्तना है, समता । जीवों की समानता भ्रौर स्वतन्त्रता दोनो 
एक दूसरे के पूरक हैं। इससे जीवो की पारस्परिक स्थिति स्पष्ट होती है। एक जोब दूसरे जीव के 
उपकार या प्रपकार मे निमिश्त तो बत सकता है पर इससे उसकी समता किसी भी तरह खण्डित 
नहीं होती । कोई जीव छोटा या बड़ा नही, निक्ृृष्ट या उत्कृष्ट नही | जैसे प्रत्येक जीव स्वतंत्र है 
वेसे ही समान भी है। प्राध्यात्मिक धरातल पर सारे जीव समान हैं। सभी जीव भ्रनन्त दर्शन प्रनन्‍्त 
ज्ञान, प्रतन्‍्त वीये भौर प्रनन्त सुख इस भ्रनन्‍्त चतुष्टय से सम्पन्न हैं। हमे जो प्रसमानता भाषित 
होती है वह तो उसके शारीरिक या. पोद्गलिक परिवेश के कारण है। भौतिक घरातल पर 
भ्रसमानता पअनिवायं है। तिय॑त, पशु, देव धौर मानव का भेद इसी घरातल पर है । भौतिकता के 
कारण ही काले प्रौर गोरे का भेद है। मोटे झौर दुबले का भेद है। स्त्री, पुरुष भौर नपुसंक का 
भेद है। बौद्धिक उपलब्धियों मे भो इसी प्रकार व्यक्तिश प्रपेक्षाकुत भेद है। भाज तक की कोई 
सामाजिक व्यवस्था केवल भोतिक श्राधार पर ऐसे भेदों को नहीं मिटा सकी । भौतिक दृष्टि का 
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यवि प्राध्यात्मिक परिष्कार न हो तो मानवीय दुःखों का हटाने के लिए जुटाई गई सुख-सुविधाएं समता 
के नाम पर घोर से घोर विषमताएं उत्पन्न कर देती हैं। शान्ति श्लौर सामाजिक न्याय की स्थापना 
के नाम पर संधर्षों प्रौर युद्ों की प्रतिहिसात्मक भावनाध्रों मे उत्तरोस्तर उभार भझाता रहता है भौर 
फिर उनको समाप्त करने के सारे भौतिक प्रयत्न एक मात्र विवाद या परिचर्चा के विषय बनकर 
व्यर्थ हो जाते हैं । 

भौतिकतावादी दृष्टि की विसगतियो भौर विफलताझो के सन्दर्भ में जेनदर्शन यही कहता 
है कि समस्या का समाधान पश्राध्यात्मिक है उसे स्वीकार करो । बहिमु ख-बहिरात्मा--मत रहो, 
अन्तमुं ख बनो, प्रन्तरात्मा बनते ही तुम देखोंगे कि तुम तो स्वय परमनत्रह्म हो. परमात्मा हो । जीव 
का स्वभाव परमात्मा है। सब परमात्मा बन सकते हैं । 


स्वतल्त्र श्रौर समान बनने के लिए प्रात्मा को कुछ करना नहीं है। स्वतन्त्रता भौर , 
समानता बाहर से श्राने वाली बस्तुए नहीं है। वे तो भ्रात्मा के भ्पने गुणा हैं। श्रपने धर्म हैं। उसे 
यह भ्रम हो गया है कि बाहरी तत्व है। इस भ्रम को हटाना है। परतन्त्रता प्रौर विषमता के भ्रम 
को हटाने के लिए उन्हे ही छोडना होगा । छोड़ने के प्रयत्नों की लम्बी मीमांसा को संक्षेप में त्याग 
भ्रोर तप कहा गया है। त्याग श्लयौर तप से झात्मा परिग्रह के सारे भ्रभिग्रहों से मुक्त हो जाता है। 


स्वतन्त्रता और समानता की श्रनुभूति गरहस्थ दशा मे भी उतनी ही ग्रावश्यक है जितनी कि 
साधु-द्शा में । अश भेद रहता है, वह रहेगा यदि हम प्राथिक समता को ग्ृहस्थ जीवन के लिए 
ग्रावश्यक मानते हैं तो उसके लिए भी एक वृत्ति का विकास करना होगा । वृत्ति का विकास 
आध्यात्मिकता के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, हम कहते हैं--जनतन्त्री या 
लोकतन्‍्त्री शासन व्यवस्था मे तया समाज बताने के लिए जन-जन का योग चाहिए। केवल कानून 
बनाने से काम नहीं चलेगा । जन-सहयोग जो एक ग्राध्यात्मिक वृत्ति है उतसे ही नये समाज की 
रचना होगी । इससे यह स्पष्ट हुआ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समानता मे श्रास्था रखने 
वाला हो, भ्राश्म विश्वासी हो, वह वैचारिक दृष्टि से सामाजिक विषमताओ को भ्रमान्य करे भौर 
उन्हे मन, वचन भ्रौर काय के सुसंयत भ्राचरण से दूर करे । त्याग श्लौर संयम के विशिष्ट भ्राचरण 
से ही भौतिक विषमताझों को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। 


जन सहयोग प्रबुद्ध होना चाहिए। उसे पाने के लिए जेनदर्शन ने एक दृष्टि दो है। वह है 
अनेकान्त दृष्टि, पदार्थों के स्वरूप को समभने की दृष्टि । वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। वह 
झ्रनन्‍्त रूपात्मक है। इन रूपो को गुरा भी कहा जाता है। ये गुण साधारणत: किसी भी व्यक्ति के 
द्वारा एक काल में देखे, समझे या बताये नहीं जा सकते । भप्रनेकान्त दृष्टि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
विभिन्‍न कालो में विभिन्‍न भ्रपेक्षाश्रों से कहे गये एक ही वस्तु के अनेक गुणो को समझने में सहायक 
होती है। इससे समाज में सहिष्णुता, सह-प्रस्तित्व और निष्पक्षता के भावों का उदय होता है । 
संस्कृतियों के समन्वय में, सर्वधमं समभाव मे भी यही दृष्टि रहती है। इसे सम्यग्दुष्टि भी 
कहते हैं। इसी दृष्टि का एक रूप लोक दृष्टि है जो लोकहित के मूल मे रहती है। इस दृष्टि मे 
सत्य के प्रति प्रभिनिवेश रहता है, यह मानव को दुराग्रहो से बचाती है। इसी दृष्टि को कुछ इस 
प्रकार से भी कहा जा सकता है -हम स्वयं दुराग्रही न हों. दूसरों को भ्रपनी बात तो कहें पर उसे 
उन पर लादें नहीं, सत्य बहु-प्रायामी होता है, भाषा के द्वारा उसके किसी एक भ्रंश की ही किसी 
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धपेक्षा में प्रभि्यक्ति होती है. हम उस ग्रपेक्षा को समझें। इस प्रकार यदि दृष्टि प्रनेकान्तात्मक हो 
तो विरुद्ध सी प्रतीत होनेवाली बातों में संगति श्रा जायगी । भ्रहिसक समाज की रचना में यह दृष्टि 
अनिवार्यत: भ्रावश्यक है । 


प्रनेकान्त दृष्टिवाले व्यक्तियों का भ्राचरण सम्यक्त्व को लिये हुए होता है । सम्यक्त्वी 
जागरूक होता है, वह सत्य को स्वीकारता है भौर मिथ्या से बचता है। उससे जीवन-साधना हो 
सकती है ! स्पष्ट है ऐसा व्यक्ति जो सत्‌ है उसे मानता है, भ्रसत्‌ को नहीं मानता । न तो वह “पर” 
को “स्व” मान सकता है झौर न वह “स्व” को “पर” ही बता सकता है। उसका व्यवहार दूसरों 
को सत्यनिष्ठ बनाने मे निमित्त बनता है। सत्यनिष्ठता की प्रेरणा उससे मिलती है। यही उसका 
उपग्रह या उपकार है | संयोग या निमित्त बनाने के भतिरिक्त वह भौर कुछ हो ही नहीं सकता । बह 
मानी नहीं होता, कृत्रिमता, माया, छल, कपट से दूर रहता है। दूसरे के प्राप्य का श्रपहरण करना 
उसके स्वभाव में ही नहीं होता । उसके मौलिक अजंन प्रौर सचय दोनो की सीमाएं घटती जाती हैं, 
पनिवायंत: भ्रावश्यक का ग्रहएणा भौर शेष का परित्याग स्वतः होता है। इस सबसे उसके जीवन में 
शून्यता, रिक्तता या अ्रभाव की भ्रनुभूति नही होती । वह उसके स्वयं के ग्रनन्त दर्शन, अ्रतन्त ज्ञान, 
झननन्‍्त शक्ति और प्रनन्त सुख मे विलीन रहता है--यही उसका ब्रह्मचयं है । 

प्रहिसा सत्य, भ्रचौय, भ्रपरिग्रह भ्रौर श्रह्मचयं इन पाचर जीवनमूल्यों की यह प्राध्यात्मिक 
पृष्ठभूमि है जिसे जेनदर्शन गृहस्थों के लिए अणुद्रतों के रूप मे और साधघुझों के लिए महाव्रतो के रूप 
में प्रस्तुत करता है । 


सक्षेप में, जेनदर्शन की मान्यता है कि मानव जड और चेतन का स्वरूप समभता है, उसके 
प्रस्तर को पहचानता है | न तो वह दीन है और न हीन है । वह शरीर नही, शरीर संयुक्त है। 
यह झ्ाध्यात्मिक शक्षितयों का पुज है। मानव जोवन सर्वश्रेष्ठ जीवन हैं। इसी जीवन मे उसके अम 
दूर होते हैं भ्रौर उसे भ्रपने भापकी भ्रनुभूति होती है । ग्रृहस्थ दशा भे उसे भ्रनेकान्त-दृष्टि होना 
चाहिए-दूसरों की दुष्टि का प्रादर करना चाहिए। किसी को भी दीन या हीन समझना स्वरूप को 
खोना है ग्लौर सब जीवों को समान मानना स्वरूप की प्रतिष्ठा है । उसे भ्रात्मविकास के रहस्य को 
समभना है, उसकी गहराइयो में प्रवेश करना है-तभी वह समझ सकता है कि पश्रात्म विकास ही 
लोक-बिकास है, भात्मोद्वार ही लोकोद्धार है। 


भा रतीय संस्कृति मे स्वतन्त्रता भौर समानता के चिम्तन का विकास भौतिक संकीर्णातापक्‍क्‍रो 
से याहे कभी कभी प्राष्छुन्‍्न हो गया हो पर उसका व्यापक रूप सदा बना रहा है। जैनदर्शन द्वारा 
प्रस्तुत स्वतन्त्रता भौर समानता के सशक्त विचार, उसकी सहानुभूतिपूर्णा भ्नेकान्त दृष्टि भौर 
प्रहिसामय प्राचरणा की व्यवहायंतायें-सब इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में जन जन को भ्रात्मबोध देने वाले, 
प्रपने शक्ति के स्वरूप को प्रकट करने वाले सिद्ध हुए हैं । 


निदेशक, जैन विद्या संस्थान 
भी महावीरणी (राजस्थान) 


जैन मन्त्र-विद्या 
शी सोहनलाल देबोत 


झाजके भौतिक युग में मन्त्र-विद्या को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है । मनुष्य ध्राज के 
उपलब्ध भौतिक ज्ञान से विकसित यम्त्रों भ्रौर तकनीकी ज्ञान को ही सब कुछ मान बेठा है। हमारे 
पूर्वाचा्यों, ऋषि-महृषियों ने शक्ति की खोज शब्दों तथा विचारों की एक निश्चित प्रक्रिया में की 
थी। किन्तु प्राज के भौतिक विज्ञान के भ्ाचायों ने शक्ति की खोज भ्रणु, परमाणु प्रादि में की है । 
भौतिक विज्ञान के प्रस्वेषण वस्तु जगत्‌ की शक्ति का ही पता लगा सकते हैं। भ्रतः मौतिक विशान 
की बड़ी से बड़ी सफलता वस्तु-जगत तक ही सीमित रहती है। शब्द-तत्व की शक्ति की साधना सजग 
मानव मस्तिष्क से ही सम्भव है । शब्द-जगत में असीम शक्ति के भण्डार पड़ें हुए हैं । जिस प्रकार 
वैज्ञानिक वस्तु-जगत की खोजों को लोक-कल्याराकारी कार्यों में लगाकर व्यक्ति व समाज का हित 
कर सकता है, उसी प्रकार मन्त्र-साधक शब्द-शक्ति को जगाकर लोक-कल्याणकारी कार्यों में उत्को 
लगा सकता है । इसी हेतु मन्त्र-साथको ने शब्द-जगत की शक्तियों की खोज की धोौर उन तक 
पहु चने के उपाय हमारे लिए प्रशस्त किये हैं। समस्त धामिक साधनाएं, पूजापाठ, जप-तप, ध्यान, 
योग श्रादि वे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा शब्द-जगत की शक्ति को विकत्तित किया जा 
सकता है । 


मन्त्र का भ्राधार शब्द है। मन्‍्त्र-विज्ञान को शब्द-विज्ञान प्रथवा ध्वनि-विज्ञान भी कह 
सकते हैं । शब्द की ध्वनि में एक शक्ति छिपी हुई है जो वर्ण ध्वनियों के अनुसार भिन्‍नता रखतो 
है | यहां मन्त्र की शास्त्रीप परिभाषा न कर मन्त्र-विज्ञान श्रथवा शब्द-विज्ञान को प्राघुनिक 
परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना भ्रधिक उपादेय होगा। 


शब्द में श्रपरिमित सामथ्य है! शब्दों के उच्चारण से ध्वनि पदा होती है। ध्वति से 
कृम्पन उत्पन्न होते हैं। थे कम्पन इथर तत्व के माध्यम से विश्व-अ्मण कर कुछ क्षणों मे लौट 
झाते हैं। विभिस्त समान शक्तियों से एकता का स्थापित होना प्राकृतिक नियम है । इसलिये 
कम्पनों का पुज भ्रपने केन्द्र तक लौटते-लोटते भ्रपनी शक्ति बढ़ा लेता है। यह कार्य इतनी तीज गति 
से होता है कि सावचक को इसका अनुभव भी नहीं हो पाता कि शब्दों के उज्यारण मात्र से 
चमत्कार कंसे उत्पन्न हो रहे हैं ? 
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झब विज्ञान की सहायता से प्रत्येक ध्वनि का चित्र लेना सम्भव हो गया है। ध्वनि कम्पन 
के चित्रण को स्पेक्टोग्राफ की संज्ञा दी गई है। मिसवाट्स ह्यज ने शब्द विज्ञान के चमत्कारी प्रयोग 
लन्दन में दिखाये थे। बह प्रपने द्वारा निभित संगीत यन्त्र “इडोफोन”” को विधि पूर्वक बजाती थी, जिससे 
झनेक प्रकार के रूप बन जाते थे । उसने यह व्याक््या कौ कि वाद्य-यन्त्र को किस विधि से बजाने पर 
किस प्रकार के चित्र चित्रित होते हैं। इससे यह परिणाम निकला कि ध्वनियों से विविध प्राकृतियां 
बनती हैं । तथा यह शब्दों के सूक्ष्म कम्पनो का ही परिणाम है । 


कंलीफोनिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भूगमंशास्त्री डॉ० हबंटं छू,र ने शब्द के सूक्ष्म 
कम्पनो से एक ऐसा नाजुक परीक्षण किया जो प्रन्य भ्ाधघुनिक उपकरणों के लिये असम्भव था। 
उन्होंने शब्द' के सूक्ष्म कम्पनों द्वारा एक बारीक हड्डी के मेल को साफ किया । यदि यह कार्य किसी 
ब्लेड से किया जाता तो हड्डो निश्चित रूप से टूट जाती । परन्तु डॉ० हबंट हछूर ने शब्द शक्ति से 
यह प्रसम्भव कार्य सम्भव कर दिखाया । 


हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रत्येक मन्त्र का गठन कुछ ऐसे चमत्कारी ढग से किया है कि उसका 
सीधा प्रभाव हमारी सूक्ष्म ग्रन्थियों, पट्चक्रो भौर शक्ति केन्द्रों पर पड़ता है, जिससे सूक्ष्म जगत के 
शक्ति केन्द्र जागृत होते हैं। मन्त्रों के विधिपृर्वक गठन से वह शब्द उससे सम्बन्धित यौगिक ग्रन्थियों 
को ग्रुदगुवाते हैं। उनकी सोयी हुई शक्तियों को जग्राते हैं। उन ग्रन्थियों में स्फूरति झ्ाते से वे क्रिया- 
शील हो जाती हैं, जिस प्रयोजन के लिए जो मन्त्र होते हैं वे उसी प्रकार की ग्रन्थियो को जगाते हैं, 
उन्हीं पर वे भ्राघात करते हैं। इन ग्रत्थियों की क्रियाशीलता से साधक को विभिन्‍न प्रकार की 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो दूसरो को चमत्कार दिखाई देती हैं । परन्तु बह वास्तव मे शब्दों की 
वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही परिणाम है । 


झास्ट्रिया के वेज्ञानिक श्री लेबर लेजारियों ने बीजमन्त्रों का शरीर के विभिन्‍न भ्रंगों पर 
कंसा प्रभाव पड़ता हैं, इसका प्रयोग करके लिखा है कि प्रणव “उं” के उच्चारण से हृदय, मस्तिष्क, 
पेट और सभी सुक्ष्म इन्द्रियों पर प्रभाव पड़ता है। “हाँ” से फेफड़ों, गले, पेट, हृदय झौर मस्तिष्क 
को बल मिलता है | “ही” से पाश्रन-यस्त्रो, फेफड़ो, गले भौर हृदय पर प्रभाव पड़ता है। “ह” से 
पेट, जिगर, तिल्‍्ली, भ्रांतो भौर गर्भाशय को शक्ति मिलती है । “हू.” से मूत्र मार्ग निरोग होता है । 
“ह्लॉ” से उदर विकार दूर होते हैं, पक्वाशय भौर भामाशय सशक्त होते हैं, मृत्राशय शुद्ध होता है, 
कब्ज दूर होता है। “हु से भ्रश्न-नली को पौर फेफड़ों को बल मिलता है । 

रोग निवारण मे, इस्पात की चादरों को काटने में, लॉण्ड्री तथा सिंचाई साधनों में ध्वनि 
शक्ति का प्रयोग विद्युत की तरह होने लगता है। जब ध्वनि-शक्ति की सहायता से उपयुक्त जाभ 
प्राप्त किये जा रहे हैं, तो मन्त्र-विद्या जो ध्वनि शक्ति पर भाषारित है उस पर भविश्वास कंसे किया 
जा सकता है। 

शब्द की सामथ्यं सभी भोतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म विभेदन क्षमता वाली होती हैं। 
इस बात की निश्चित जानकारी हमारे पूर्वाचायों को थी। इसी कारण उन्होंने मन्त्र-विशज्या का 
बिकास किया। कालास्तर में सम्प्रदाय भेद से अनेक मन्त्रास्त्रों की रचना हुई। भारतीय 
मस्त-शास्त्र की विशाल परम्परा रही है। इस परम्परा में प्रन्य सम्प्रदायों की तरह जैन सम्प्रदाय में 
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भी मन्ज-तन्त्रों से सम्बन्धित शास्त्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैन सम्प्रदाय का भूल मन्त्र 
“शुमोकार मन्त्र,” महामन्त्र है। इस महामस्त्र से श्रन्य समस्त मन्त्र प्रगट हुए हैं ऐसा श्रागम मत 
है। ऐसा कहने का भाशय है कि मन्त्र-शास्त्र. की जन्मदायी मातुकाक्षर (स्वर एवं व्यंजन) का 
जनक ही 'एम्रोकार' महामन्त्र है, जिसका वर्शांन जेनागम में तिम्न प्रकार उपलब्ध होता है :-- 
सहासन्त रासोकार : 

णगमो प्नरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, एमो झ्ाइरियाणों । 

णमो उवज्कायाणं, णमो लोए सब्व साहूरं ।। 
रासोकार सहामन्त्र में मात॒का ध्यनियां : एक विश्लेषण -- 

ण-+-भर+म्‌-+भो-+म--२++इन+ह + भं+ दु+भ्रा+ ण_+ मं 

खस+भ-म्‌+झो--स्‌ू+इ-+द-+घ्‌+भा- रा -। मं 

ण+भ्र+म्‌+झभो+-भा ६-२ +इ+बु+भान+ण +॑भ्रं 

णा+-भ+म्‌ +भ्रो+उ-+-व्‌+पभ्र+जु+ऋू+भ्रा+_्‌ूभा-+ ण_+-भ 

णु+अ+म्‌-+भो ले+-शओ--ए+सू+भर+व्‌+ब्‌+प्र+स+ झा 

है +ऊ+खण -+भं 

इस विश्लेषण में से स्वर पृथक करने पर : 

प्र।झो-भ- इ | भं+भा-भं- भर भो ६ + भा 

| ए। 2 5 33 

झं-+भर- भ्रो+धा+इ-इ--प्रा--भ्रं 

ऐ| 2६, 
प्र+भो+उ-+भ-+-भरा--भा +- भं +-भ +- भो 
प्रो 5 भः। & 


प्रो+ए-+भ+भ्र| भा ऊर्न-भ्र 
ढ़ 


इस प्रकार उपयुक्त स्‍्वरों में से रेखांकित स्वरों को मिलाने पर एवं र्‌ श्रौर लू को 
“रलयोरेक्म” मानकर भ्रायरियाण पद के भ्रन्तर्गेत “रि” इस प्राक्ृत वर्ण को 'ऋ”' मान 
लेने पर सोलह स्वरों की सृष्टि निम्नानुसार हो जाती है। यथा-- 


“भ्रभ्माइई उऊ (२) ऋ ऋ (ल) ल लू एऐ सो प्रीभ्म॑प्र: 
व्यंजनों को उपयुक्त प्रकार से पृथक करने पर 


ण+म्‌+र२+ह.+द्‌ृ+णछ+ण +म्‌+॑सू+दरनब्‌+ण, 
ण+म्‌+र-+ग्‌+णएण +ण+म्‌+ब्‌+ज-- 
टर 


यू+ण +ण +म्‌+लू+सू+ब+ब्‌+सू+ह +ण 
ष 
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इन व्यंजनों में धुनरुक्‍्त व्यंजनों को छोड़ देने पर निम्न स्वरूप बनता है : 


ण॒नमुनरयतह न॑तुन॑सू-+दु+इ्+गुन॑व+ज + कू+लू+ह न शुनघु 
जि ई 67 बयके इ 456 6 2 ढह7 7 7 


ध्वनि सिद्धान्त के आधार पर उपयुक्त वर्ण के वर्गाक्षर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
जैसे---“घ>कवर्ग, 2 जन्न्चवर्ग, 3 रानज्ल्टवर्गं, 4 धन्नतवर्ग, 5 मब्न्पवर्ग, 6यूरल व, 
7 सम्ज्श पस है 

झस्सु इस महामन्त्र की समस्त मातृका ध्वनियां निम्न प्रकार हुई : 


झभाइईउऊऋ ऋलू लू एऐपोपोपंभ: 
कूलूग्घुड, चुछ॒जभून, ट्दुडुदूण, तृथदधुन, प्‌्फुब भ्‌ म्‌, 


य्रुलवृश्ष्स्‌ह। 


उपयुक्त विश्लेषण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि मन्त्र-शास्त्र की जननी मातृकाक्षर की 
उत्पत्ति रमोकार मन्त्र से हुईं। जब खशमोकार मन्त्र को प्रनादिसिद्ध माना जाता है, तब मातृकाक्षर 
का भ्रनादिसिद्धपना स्वत: ही सिद्ध हो जाता है। भट्टारक सकलकीति ने शअ्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“तत्वारथंसारदीपक” में वर्शांमातृका का अ्रनादिपना तथा समस्त प्रागम की रचता करने वाली ऐसी 
वर्णों मातृका के ध्यान करने का निर्देश दिया है। 


झ्राज के वैज्ञानिक को यह पढ़कर शअ्राश्यर्य होगा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वाचार्यों ने 
इस मातृका वर्शों का देवी स्वरूप, विस्तार प्लौर प्रभामण्डल समझा दिया था। विद्यानुवाद के मन्त्र- 
व्याकरण-प्रकरण चतुर्थ में प्रत्येक वर्ण की शक्ति एवं उसके विशिष्ट लक्षण बतलाये हैं । जैसे-- 
“ग्र”- वृत्तासन, हाथी का वाहन, सुबर्सो के समान वर्ण, कुंकुम गंध, लवरशा स्वाद, जम्बृद्वीप में 
बिस्तीरों, चार मुख, भ्रष्ट मुजा, काली प्रांख, जटामुकुट सहित, मोतियो के भाभूषण, श्त्यन्त 
बलवान, ग्रम्भीर, पुल्लिग ऐसा “भ्र” कार का लक्षण है। वर्ण मातृका श्रर्थात्‌ वर्णामाला का प्रत्येक 
वर्ण मन्त्र है, क्योकि इसके मनन से विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती हैं। जैसे--भ्र ” भ्रव्यय व्यापक, 
भात्मा के एकत्व का सूचक, शुद्ध बुद्ध, ज्ञान रूप शक्ति का छोतक, प्रणव बीज का जनक | ' ऋ”-- 
ऋद्धि बीज, सिद्धि दायक, शुभकार्य सम्बन्धी बीजों का मूल, कार्य सिद्धि का सूचक । "“क”-- 
शक्तिबीज, प्रभावशाली, सुलोत्पादक, सन्तान प्राप्ति की कामना का पूरक, कामबीज का जनक । 
“शा --शान्ति सूचक, प्राकाश बीजों में प्रधान, ध्वंसक बीजो का जनक, शक्ति का स्फोटक । 
“व” सिद्धिदायक. प्राकर्षक, है, र्‌ भौर प्रनुस्वार के संयोग से चमत्कारों का उस्पादक, सारस्वत 
बीज, भूत-पिशाच-शा किनी-डाकिनी आदि की बाधा का विनाशक, रोग हर्त्ता, लौकिक कामनाप्नो की 
पूर्ति के लिये भ्रनुस्वार मातृका का सहयोगापेक्षी, मंगल साधक भौर विपत्तियों का रोधक । 


समस्त वर्णों की वर्णाशक्ति तथा समस्त ध्यनियां मगल मन्त्र शमोकार में सन्निविष्ट हैं। 
इसीलिये उसे मन्त्रराज से विभूषित किया गया है। यह मन्त्रराज समस्त संसार का सार एवं सर्वे 
मनोरथों का दाता ही नहीं मोक्ष प्राष्ति का सेतु भी है। प्रतः झात्मसाघक उक्त झात्मविकासात्मक 
पंचपरमेष्ठी मंगल मन्त्र से प्रथवा बीज मन्त्र युक्त पंचपरमेष्ठो मन्‍्त्रों भौर उसकी ध्वनियों के घर्षरा 
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से अपने भीतर भ्रात्मिक शक्ति का प्रस्फुटन करता है । यह शक्ति झ्ात्मपरक होते हुए भी परकल्यार 
में परम सहायक होती है । प्रस्तु पूर्वाचायों ने वर्शाशक्ति की ब्वतियों का वेज्ञानिक ग्रुठन कर प्रन्य 
मन्‍्त्रों की भी रचना की । पझ्र्यात्‌ मत के साथ जिन वर्र ध्यनियों का घर्षण होते से दिव्य 
ज्योति प्रयट होती है उन ध्वतियों के समुदाय को भी प्राचारयों ने मन्त्र नाम से ही सम्बोधित किया 
है । मन्‍्त्रों का बार-बार उच्चारण किसी सोते हुए को बार-बार जगाने के समान है। यह प्रक्रिया 
दो स्थानों के बीच बिजली का सम्बन्ध जोड़ दिये जाने के समान है। साधक की विद्यार-शक्ति 
स्विच का काम करती है भौर मन्त्र-शक्ति विद्युत लहर का। जब मन्‍्त्र-सिद्धि हो जाती है, तब साधक 
झपनी भ्रात्मिक शक्ति से अभीष्ट कार्यों की चमत्कारपुूर्ण सिद्धि करता है। साधक की पश्रात्मिक शक्ति 
से झ्ाकृष्ट देवता साधक के समक्ष भ्रपना झात्मापंशणा कर देता है जिससे देवता की समस्त शक्ति उस 
साधक में भा जाती है भौर साधक लोक में प्रमीष्ट कार्यों की चमत्कारपूर्ण सिद्धि करता है। यह 
प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि जब शामोकार मन्त्र से ही समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है तब 
अन्य मन्तरों की रचना की प्रावश्यकता क्‍यों हुई ? शामोकारमन्त्र प्रात्मविकासात्मक मन्त्र है। इसके 
द्वारा प्रात्मशक्ति का विकास किया जाता है। किन्तु उस शक्ति का उद्घाटन एक निश्चित एबं 
परिष्कृत जीवन यापन करने पर ही होता है प्रन्यथा भ्रपेक्षित चमत्कारी कार्यों की सिद्धि नहीं होती 
है। प्रत: पूर्वाचार्यों ने लोक-कल्याणकारी दृष्टि को ध्यान में रखकर सांसारिक स्वरित कार्य सिद्धि 
के लिये सुगम मार्ग युक्त शान्तिक एवं पोष्टिक मन्त्रों का वैज्ञानिक गुठन किया है । 


शांतिक मन्त्र : 

जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा भयंकर झ्ाधि-व्याधि, व्यस्तर, भूत- 
पिशाच की पोड़ा, कऋ््रग्रह, जंगम स्थावर विष, श्रतिवृष्टि, भनादृष्टि दुभिक्षादि इतियों भौर चौर 
भ्रादि का भय प्रशान्त हो जाय उन ध्वनियों के सबन्निवेश को जैनाचार्यों ने शान्तिमन्त्र से सम्बोधित 
किया है । 

भ्राधुनिक विज्ञान ने भी लोक-कल्याण में रोग निवारण के लिए ध्वनि तरंगो के सफल 
परीक्षण किये हैं। परिणामस्वरूप शारोरिक रोगों मे ही नहीं वरन्‌ मानसिक रोगों मे भी लाभ 
प्राप्त हो रहा है । भारतीयों के लिए रोग निवारण के लिए मन्त्रो का प्रयोग एक साधारण सी 
बात रही है । हर भारतीय इसमें पारंगत होता था। जीवन के हर क्षेत्र में इस विद्या का लाभ 
उठाया जाता था । 


साससिक शांतिदायक सन्‍्ञ : 
“हु प्रहें प्रसि भ्रा उ सा नमः ॥” 
इस मन्त्र का निल्‍्य स्मरण करने से मानसिक शान्ति रहती है तथा हर प्रकार के बलेश 
का ताश होता है । 
सिर दर्द निवारण सन्त्र : 
“ऊँ ही" भरह रमो भोहिजिशाणं परमोहिजिशाणं शिररोगविनाशं भवतु |” 
मेज रोग निवारण सस्त्र : 
“हे छ्वी' भहँ शमो सब्वोहिजिणारां प्रक्षिरोगविताशन मवतु ॥।” 
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करणरोग निवारण सम : 
“ऊँ ही" प्रहँ शमी भ्ररंतोहिजिशारां कर्रारोगविनाशन भवतु |” 
श्थास रोग निवारण समस्त्र : 
“ऊँ छी" भ्रहँ णमो संभिग्शसोदराणश्वासरोगविनाशन भवतु ॥। 
ज्चरनाशक मन्त्र : 
“ऊँ हीं भ्रहँ सबव॑ ज्वरं नाशय नाशय ऊँ णमो सर्वोषधि पत्ताणं हीं नमः ।” 
शझाधाशोशी माहक सस्ज : 
ऊँ हीं परमोहिजिणाणं ऊँ ही क्रों करों इत्रों स्वाहा । 
शोर भय हरस्त मन्त्र : 
ऊँ णभो भ्ररहंताणं भ्राभिणी मोहिणी मोह्य मोह्य स्वाहा । 
विश्छू विध सलिवारस मन्त्र : 
तीथंकर पाश्व॑नाथ प्रसादात्‌ एब योगः फलतु । 
मंत्र-प्राँ के क्षें स्वाहा भ्रथवा ऊे पक्षिस्वाहा । 
मेघबूष्टि कारक सन्‍्सत्र : 
“ऊँ नमोहाल्व्यू मेध कुमाराणं ऊे छी श्री नमो स्म्ल्व्यूं मेघकुमारा रा वृष्टि कुर-कुरु 
ही संवोषद । 
मेघवुषिट स्तस्भक मन्त्र : 
“ऊ ही श्री सो क्ष॑ क्ष मेघकुमा रकेम्यो वृष्टि: स्तम्मय स्वाहा । 
झरित शमन सन्त : 
“ऊँ णामो ऊ पझरहं भ्रसि धरा उ सा रमो भरिहतारांं नमः ।/ 
उपयुक्त मंत्रों का प्रभाव साधक के द्वारा एक निश्चित मार्ग का भ्रवलम्बन करने पर हो 
होता है । 
पौष्टिक मन्त्र : 
जिन ध्वनियों के वेशानिक संरचना के धर्षण द्वारा सुख-सामग्रियो की प्राप्ति भ्र्थात्‌ जिन 
मंत्रों के द्वारा धन-धान्य, सोभाग्य, यशकीति, बुद्धि तथा संतान झादि की प्राप्ति हो उन ध्यनियों की 
संरचना को पौष्टिक मंत्र कहते हैं । 
आऋदि-सिद्धि भरहं मन्त्र : 


“ऊ ही णामो प्ररहंताणं मम ऋद्धि वृद्धि समोदह्ितं कुरु कुरु स्वाहा । विधि :-शुद्ध होकर 
प्रतिदिन प्रात: सायं 08 बार मंत्र का जाप करें तो स्व प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होती है। 
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विद्या प्राप्सि मरत्र ; 

“ऊँ शामो चउदस पुव्वीणं कौ करों नमः स्वाहा ।” 
विधि :- इस मंत्र का विधि पूर्वक 2। लाख जाप करने के पश्चात्‌ नित्य प्रात: सायं एक-एक माला 
गिनने से भ्रद्भुत विद्या की प्राप्ति होती है । 


इस प्रकार प्रन्य सम्प्रदायों के मन्त्र-शास्त्रों की तरह जैन मन्त्र-शास्त्रों की भी एक विशाल 
परम्परा है| भ्राज के इस वंज्ञानिक युग में लोग इस महत्वपूर्रों परम्परा को केवल प्रन्धविश्वास मात्र 
बताकर इसकी उपेक्षा करते हैं। किन्तु यवि हस विद्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए एवं तथ्यों 
का विश्लेषण किया जाए तो निश्चित ही मानव जीवन की उलभी हुई गुत्थियों को सुलकाकर 
पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। किन्तु कब ? जिस प्रकार भौतिक- 
विज्ञान के भ्रायायों ने शब्द-विज्ञान के रहस्यों को प्रगट कर नई भास्थाएं बनाई हैं, उसी तरह मंत्र- 
साथकों का भी कतंथ्य हो जाता है कि वे मंत्रों के लोक-कल्याणकारी स्वरूप को समाजोत्थान में 
प्रयुक्त करें तथा लुप्त प्राय: विधि-विधानों की शोध एवं उनके विकसित करने का प्रयत्न करें, ताकि 
इस वैज्ञानिक युग में मन्त्र-शक्ति पर डूबते हुए विश्वास को पुनः उभारा जा सके । 

ऊँ शान्ति शान्ति शान्ति... ........ .... .... 


रिसर्च स्कॉलर 

वर्शंन विभाग 

सुक्षाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर (राज०) 


यह भ्रहिसा भयभीत प्राणियों के लिए शरखाभूत है, पक्षियों के लिए भाकाश में गमन-उड़ने 
के समान है । यह प्रहिसा प्यास से पीड़ित प्रारियों के लिए जल के समान है, भूखों के लिए भोजन 
के समान है, समुद्र के मध्य डूबते हुए जीवों के लिए जद्दाज के समान है, दुःखों से पोड़ित जनों के 
लिए भ्रौषध बल के समान है, झौर भयानक जंगल में संघ के साथ गमन करने के समान है । 
(पश्नव्याकरण सूत्र, 08) 
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जैन दर्शन का सामान्य-विशेषवाद 


-डॉ० बशिष्ठ नारायरव सिग्हा 


दाशंनिक जगत्‌ में यह बहुत कठिन समस्या है कि पदार्थ या तत्व को सामान्य मानता जाए 


झथवा विशेष, एक भ्रथवा भ्रनेक । इसके समाधान-स्वरूप चार प्रकार के मत मिलते हैं : 


3 


प्रद॑ तवादी, मीमांसक तथा सांल्‍्य मानते हैं कि सामान्य ही सत्‌ है या सत्‌ सामान्य है। 
बह एक है। 


- बौद्धों के विचार में विशेष सत्‌ है था सत्‌ विशेष है भ्ोर विशेष होने के कारएा वह 


प्रमेक भी है ! 


» न्‍्याय-विशेषिकों के मत में सामान्य सत्‌ है भ्रौर विशेष भी सत्‌ है किन्तु दोनो एक दूसरे 


से भिन्‍न हैं, निरपेक्ष हैं। सामान्य को एक कह सकते हैं किन्तु विशेष श्रनेक हैं, सामान्य 
और विशेष भिन्न हैं । 


» जैन दर्शन ऊपर कथित तीनो ही विचारों को भ्रस्वीकार करता है इसके अनुसार पदार्थ 


न केवल सामान्‍य है, न केवल विशेष और न इन्हें सामान्य भ्रौर विशेष रूपों मे भिन्न-भिन्न 
माना जा सकता है। पदार्थ सामान्य भौर विशेष, एक श्लौर प्रनेक, दोनों ही रूपो मे देखे जा 
सकते हैं। किन्तु सामान्य ध्लौर विशेष श्रलग-प्रलग नहीं रहते | ये दोनो ही हर वस्तु में 
देखे जाते हैं। प्रत्मेक वस्तु सामान्ण होकर विशेष और विशेष होकर सामान्य है। एक होफर 
पनेक भौोर प्रनेक होकर एक है । 


ये चार मत प्रपनी-भपनी पुष्टि के लिए इस प्रकार तक देते हैं-- 


सामाम्यबादब 


इस मत में केवल सामान्य की ही सत्ता है विशेष की नहीं । सामान्य से भिन्‍त कोई भी 


सत्ता नहीं होती । कक्‍्योंकि--- 
(क) पदार्भ सत्‌ रूप में ही जाने जाते हैं, सत्‌ एक है । पदार्थ या द्रव्य का द्रग्यत्व एक है । 
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द्रब्यस्व को छोड़कर कोई तत्व नहीं पाया जा सकता । 


(ख) विशेष को स॒त्‌ मानते वाले विशेष को स़भी आन सकते हैं जब उसका स्वभाव “विशेषत्व' 
उसमें हो। भ्पने स्वभाव को छोड़कर कोई भी वस्तु नहीं रह सकती । यदि विशेषत्व के 
कारशा विशेष है तब तो वह विशेषत्व ही सामान्य है | 


(ग) भनुवृत्ति को सामान्य तथा व्यावृत्ति को विशेष कहते हैं। व्यावृत्ति का मतलब है दूसरे से 
भिन्‍नता, दूसरे का निषेध | किन्तु कोई भी वस्तु भपने से भिन्‍न वस्तु का निषेध यदि कर 
सकती है तो उस्ते भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों ही कालों में तीनों लोकों के समस्त 
पदार्थों का निषेध करता होगा, तभी उसकी निरषेध-क्षमता की सिद्धि होगी भ्रन्यथा नहीं । 
इसे प्रमाणित करने के लिए प्रमाता को सर्वज्ञ होना होगा । सर्वज्ञता के नीचे न तो यह 
प्रनुभव से सिद्ध हो सकता है भ्रौर न तर्क से ही । भ्रत. व्यावृत्ति भ्राकाश कुसुम की तरह 
झभाव रूप है ! 


(घ) व्यावृत्ति सत्‌ है भ्रथवा भ्रसत्‌ । यदि भ्रसत्‌ है तब तो इसका कोई झ्र्थ नहीं हो सकता । 
खरविषाण पशौर घट की व्यावृत्ति हो सकती है। यदि व्यावृत्ति सत्‌ है तो कया जितने भी 
विशेष हैं उन सब मे एक ही व्यावृत्ति हैं भ्रथवा सब में प्रलग-धझलग व्यावृत्तियां है। यदि 
विशेषों मे भलग भ्रलग व्यावृत्तियां है तो इसका मतलब है कि एक व्यावृत्ति में दूसरी 
व्यावृत्ति है। इस तरह दूसरी में तीसरी व्यावृत्ति मी हो सकती है। फिर तो भ्रनवस्था 
दोष उत्पन्न हो जाएगा। यदि यह माना जाता है कि एक ही व्यावृत्ति सभी विशेषों में 
देखी जाती है तब निश्चित ही वह व्यावृत्ति सामान्य कही जाएगी । 

विशेषवा द - 

।, विशेषयादी बौद्ध क्षणमगवाद के सिद्धान्त को मानते हैं। उनके भ्रनुसार प्रत्येक वस्तु 
क्षण-क्षण बदलती रहती है । यह विशेष का लक्षण है | परिवर्तन विशेषों मे ही देखा 
जाता है। विशेषों की ही सत्ता होती है । गाय को हम देखते हैं गोत्व को नही । 

“प्रत्यक्ष रूप से भ्रलग-प्रलग देखी जानेवाली पांच अंगुलियो मे जो सामान्य श्रंगुली को 
देखता है वह मानो अ्रपने सिर सींग देखता है !” 


यह व्यंग बताता है कि सामान्य की सिद्धि नहीं हो सकती, जैसे कोई व्यक्त अ्रपने 
सिर पर सांग की बात को न सोच सकता है भौर न उसे देख ही सकता है । 


2. सामान्य की उत्पत्ति व्यक्तियों से होती है। झत: झपने कारण से भिन्‍न सामान्य की कल्पना 
ठीक नहीं है । 
3. सामान्य एक है या भ्रनेक | यदि एक है तो वह व्यापक है भ्रथवा श्रव्यापक ? 


(क) यदि सामान्य व्यापक है तो उसे दो वस्तु के बीच मे भी रहना चाहिए । किन्तु वह 
दो में होता है दोनों के बोच मे नहीं होता । 


(ख) यदि वह सब में पाया जाता है, सर्वंगत है, एक है, तब तो उसे घट-पट सब में 
व्याप्त रहना चाहिए । 


(भ) यदि वह प्रथ्यापक है तब उसे विशेष मार्नेंगे, सामान्य नहीं । 
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4. किसी भी वस्तु की सत्ता भ्र्थक्रियाकारित्व से सिद्ध होती है। दूष दूहने का कार्य किसी 
विशेष ग्राय से सिद्ध होता है, गोत्व से नही । किसी विशेष घोड़े को दोड़ाया जाता है, 
सामान्य भोड़र्व को नहीं । 

5. यदि सामान्‍य को एक न मानकर अनेक माना जाता है तब तो वह विशेष ही कहलाएगा । 


झत। विशेष की सत्ता है, सामान्य की नहीं । 


सासान्य-विशेष-निरपेक्षता : 
]. न्‍्याय-वैशेषिक मानते हैं कि सामान्य भौर विशेष भिन्न हैं, क्योकि सामान्य भ्रौर विशेष के 
स्वभाव भिन्न हैं। गोत्व व्यापक होता है किन्तु काली या उजली गाय व्यापक नही होती । 


. सामान्य से यदि विशेष को पृथक नहीं माना जाता है तो क्या सामान्य का ही ज्ञान होता 
है, विशेष का नही ? क्‍या सामान्य से ही सब कुछ प्रभावित है ? यदि विशेष का ज्ञान नहीं 
हो सकता तब तो विशेष का वाचक शब्द नहीं होना चाहिए झ्लौर न विशेष के द्वारा कोई 
क्रिया ही होनी चाहिए। किन्तु व्यवहार में विशेष के द्वारा किया गया कार्य देखा जाता है 
झर विशेष का वाचक भी होता है। प्रत' सामान्य से भिन्न विशेष की सत्ता माननी 
चाहिए । 

3. इस तरह यदि विशेष से भिन्न कोई सामान्य नहीं होता तो उसका भी वाचक नही होता 

किन्तु सामान्य के भी “वाचक”' पाए जाते हैं । 


प्रत: सामान्य भ्ौर विशेष दोनो हैं किन्तु दोनों भिन्न हैं, निरपेक्ष हैं । 
सामान्य-विशेष-सापेक्षता : 


यह मत जैन दर्शन का है| जैन दर्शन नयवाद का प्रतिष्ठापक है। भ्रत' “नय” को कसौटी 
पर भ्रन्य मतावलम्बियों के विभिन्न विचारों को कसने के बाद यह कहता है कि जो लोग मात्र 
सामान्य को मानते हैं वे संग्रह नय की दृष्टि को श्रपनाते हैं | संग्रह नय की दृष्टि सामान्य को ग्रहण 
करती है। विशेष को मान्यता देने वालों की दृष्टि पर्यायाथिक नय को है, क्योंकि वे पर्यायों को 
प्रघानता देते हैं। जो सामान्य शौर विशेष दोनों को ही मानते हैं किन्तु दोनो को एक-दूसरे से भिन्‍न 
समभते हैं, उनकी दृष्टि नेंगमनय की है, जिसमे कभी द्रव्य पर विचार होता है तो कभी पर्याय 
पर | ये दृष्टियां एकांगी है। इनसे एकांगी ज्ञान होते हैं । सही ज्ञान तो शभ्रनेकान्तवाद के माध्यम से 
होता है | भ्रनेकान्तवाद के भ्ननुसार प्रत्येक वस्तु में प्रननन्‍्त धर्म होते हैं । उन भननन्‍्त धर्मों मे से कुछ 
स्थायी होते हैं जिन्हें गुणा कहा जाता है भौर कुछ भ्रस्थायी यानी बदलने वाले होते हैं। जो स्थायी 
घमम होते हैं उन्हें सामान्य माना जाता है ध्लौर जो परिवर्तनशील धर्म है उन्हें ही विशेंध की सज्ञा 
दी जाती है। 

). वस्तु को भ्रथ॑क्रियाकारित्व से जानते हैं! प्रत्यक्ष रूप से भ्रनेकान्त में यह देखा जाता है । 
जब कोई व्यक्ति गोत्व कहता है तब उसके सामने गोत्व के सभी सामान्य लक्षण 
झा जाते हैं । यह प्रनुवृत्ति है। प्रौर गाय कयन के साथ ही भैंस, घोड़ा, गदहा से उसकी 
व्यावृत्ति का भी बोध होता है। भनुवृत्ति तथा व्यावृत्ति क्रश: सामान्य तथा विशेष सूचक 
है | प्रत: किसी एक पदार्थ के सामने प्राते ही सामान्य तथा विशेष दोनों का बोध होता है । 


भ्उ 
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2. जब कोई कहता है “काली गाय” उस समय एक विशेष गाय का बोध होता है, साथ ही 
गाय जाति का भी बोध होता है। कालो कहने में एक विशेष कालेपन के साथ सभी प्रकार 
के कालेपन का बोध होता है । इस प्रकार हर वस्तु सामान्य-विशेष रूप है। सामान्य से 
धलग करके विशेष को नहीं देखा जा सकता झौर न विशेष से प्ललग करके सामान्य को 
जाना जा सकता है | 

3. सामान्य और विशेष को न्याय-वेशेषिक ते एक दूसरे से भिन्‍न माना है | किन्सु सामान्य का 
प्रत्येक व्यक्ति से कथंत्रित्‌ तादात्म्य होने से कथंचित्‌ भिन्‍नता भौर कर्थंचित्‌ भ्रभिन्‍न्तता का 
सम्बन्ध होता है। करथंचित्‌ तादात्म्य से तात्पयं है एक सीमा तक तादात्म्य । यदि सामान्य 
का व्यक्ति से पूर्ण तादात्म्य होगा तब तो दोनो मे एकरूपता श्रा जाएगी। किन्तु सामान्य 
का विशेष के साथ एकरूपता नहीं होतो । जिस सीमा तक तादात्म्य रहता है, उस हद तक 
सामान्य भौर विशेष में भ्रभिन्‍नता होती है भौर जिस ह॒द तक तादात्म्य नहीं होता वहा तक 
भिन्‍नता होती है। यद्यपि व्यक्ति के रूप मे एक दूसरे से भ्रन्तर होता है किन्तु उसमें जो 
गुरा या सामान्य होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
इसलिए सामान्य श्रौर विशेष एकान्तत. भिन्‍न नही माने जा सकते । ये भिन्‍नाभिन्‍न हैं । 


वाज्य-वायक- 
वाच्य उसे कहते हैं जिसकी बाचना होती है। पदार्थों की वाचना होती है । शब्दों के द्वारा 
बाचना होती है ! उन्हें जेनदर्शन वाचक मानता है| सामान्य-विशेष की समस्या न केवल वाच्य तक 
है, बल्कि वाचक के सम्बन्ध मे भी यह प्रश्न उठता है कि वाचक यानी शब्द क्या है ? सामान्य या 
विशेष । 
जन दर्शन में शब्द को पौदूगलिक माना गया है | शब्द पुद्गलो से बनते हैं । पुद्गल में 
सामान्य झौर विशेष दोनों होते हैं। इसलिए शब्द में भी सामान्य झ्नौर विशेष होते हैं भ्र्थात्‌ शब्द 
सामान्‍य रूप है भ्ौर निरपेक्ष भी । किन्तु न्याय-वेशेषिक इसका खण्डन करते हैं । 
न्याय-वैशेषिक शब्द को पौदगलिक नहीं मानते हैं भौर इसके लिए वे निम्नलिखित तक पेश 
करते हैं-- 
, शब्द का प्राधार आकाश होता है जो स्पर्श-शून्य होता है । 
2. शब्द सधन प्रदेश में प्रवेश करते हुए भौर उससे निकलते हुए बाधित नहीं होता प्रर्थाव्‌ 
उसके सामने कोई रुकावट नहीं अभ्राती है । 
3. उसका कोई प्रवयव दृष्टिगोचर नहीं होता जो उसके पहले भ्रथवा बाद भी रहे । 
4. वहू सुक्ष्म सूर्ते द्रब्यो का प्रेरक नही है । 
5. शब्द झ्राकाश का ग्रुरा है। 
इन सकों का जेनाथाये इस प्रकार खण्हन करते हैं--- 


, शब्दों का झ्राधार आकाश तहीं बल्कि भाषावगंणा है । भाषावगंणा पुदूगल से बनती है । 
जिस प्रकार गन्ध प्राश्रित द्रव्य-पयरमाणु हवा की भनुकूलता या प्रतिकुलता के भ्रनुसार एक 
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स्थान से घूसरे स्थान तक जल्द या देर से पहुँचते हैं, उसी प्रकार शब्द-परमाणु भी हवा की 
झनुकलता या प्रतिकूलता के ग्रनुसार जल्द था देर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुँचते हैं । 
. कस्तूरिका प्रादि गन्ध बन्द स्थान मे प्रवेश करतो हैं प्रौर निकलती हैं, फिर भी वे 
पौद्गलिक हैं । 
विद्युत भौर उल्कापात के कोई भी भ्रवयव उसके पहले भथवा बाद में दिखाई नहीं पड़ते, 
फिर भी वे पौद्गलिक होते हैं । 
गन्ध, रंग भौर धूल में रहती है भौर नासिका मे प्रवेश करके अपने अ्रपने भ्रनुकुल प्रेरणा 
प्रस्तुत करती है। परन्तु वह देखी नहीं जाती है। उसी प्रकार शब्द भी यद्यपि नहीं देखा 
जाता है किन्तु कशणंरन्श्र में पहुँच कर प्र रणा उत्पन्न करता है । 
5. शब्द रूपादि की तरह इन्द्रिय के प्रत्यक्षीकरण का विषय बनता है । इसलिए इसे भ्राकाश 
का गुण नही मानते । 


कै 


रच 


कर 


हस प्रकार शब्द पौदूगलिक है, सामान्य-विशेष रूप है । यद्यपि जेनमत में पौद्गलिक 
झथवा भ्रपौदगलिक जो भी है वे सभी सामान्‍्य-विशेष रूप हैं फिर भी पौदूगलिक को ही यहां सामान्‍्य- 
विशेष का प्राघार बनाया गया है ताकि साधारण लोग भी इसे सुगमता से सम सके। 


मीमांसा दर्शन मे शब्द को नित्य ध्लौर एक माना गया है। इसके विपरीत बौद्ध दर्शन मे 
शब्द प्रनित्य तथा भ्रनेक कहा गया है किन्तु जैन दर्शन में शब्द सामान्य-विशेष तथा एक-प्रनेक है । 
कारण वाज्य शौर वाचक में कथंचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध है। इसके सम्बन्ध में भद्बाहु ने ऐसा 
कहा है-- 

वाचक शोर वाधच्य कथचित्‌ भिन्न हैं प्रोर कथंचित्‌ भ्रमिन्न भी हैं। “छुरा' “भ्राग” भौर 
भम्रठाई' के उच्चारण मात्र से ही किसी का शरोर न कटता है, न जलता है भौर न किसी को 
मधुरता का भ्रनुभव होता है। इसलिए वाच्य प्रौर वाचक भिन्न है। किन्तु “छुरा”, “भप्राग” झौर 
“मिठाई” के उच्चारण से ही “छुरा”, “झाग” झौर “मिठाई” का बोध होता है। इसलिए वाच्य 
भरौर वाचक प्रभिन्न हैं । 


जिस प्रकार “वाच्य”” सामान्य-विशेष, एक-प्रनेक तथा भाव-प्रभाव रूप होते हैं उसी प्रकार 
वाचक भी सामान्य-विशेष, एक-प्रनेक भ्रौर भाव-प्रभाव रूप होते हैं । “घट” शब्द मिट्टी के उस पात्र 
के लिए व्यवहार मे श्राता है जिससे जल लाने या रखने का कार्य होता है। किन्तु योगी लोग शरीर 
को ही धट कहते हैं। “चोर” शब्द चोर के लिए व्यवहृत होता है किन्तु दक्षिशा में इसका व्यवहार 
चावल के लिए होता है। ककंटी शब्द का प्रसिद्ध भ्रथं ककड़ी है किन्तु किसी-किसी स्थान पर इसका 
प्रयोग योनि के लिए होता है । इसी तरह जीतकल्प व्यवहार में प्रायश्थित विधि की चर्चा में पड़गुरू 
का भ्र्थ 80 उपवास किया गया किन्तु भ्रव षड़गुरू से केवल तीन उपवास समझा जाता है। देश 
झौर काल के भ्रनुसार वाचक के विभिन्न प्रयोग देखे जाते हैं । 
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शब्द में सभी पदार्थों को जानने की क्षमता होती है। देश भौर काल के प्रनुसार उन्हें 
संकेत मिलता है। जब शब्द के स्वभाव भौर संकेत दोनों को जान लिया जाता है तभी उसका यथार्थ 
झर्थ ज्ञात होता है। इसीलिए श्री देवसूरि ने कहा है--- 

“स्वाभाविक सामथ्यं भौर संकेत से भ्र्थं की जानकारी करना ही शब्द है ।” इससे यह सिद्ध 
होता है कि शब्द एक-झनेक रूप वाला होता है। क्‍योंकि स्वभाव से वह एक झौर संकेत से अनेक 
होता है । 

इसी तरह विभिन्न तकं-वितक के भ्राघार पर जैन दर्शन यह सिद्ध करता है कि वाच्य धौर 
वायक सामान्य-विशेष, एक-प्रनेक रूप हैं । 


दर्शन विभाग 
काशी, ब्रिलद्यापीठ, वाराणसी 
(उत्तर प्रदेश) 


झालस्य के साथ सुख नही रहता है, निद्रा के साथ विद्या सम्भव नहीं होती है, प्रासक्ति के 
साथ वंराग्य घटित नहीं होता है, तथा जीव-हिंसा के साथ दयालुता नहीं ठहरती है । 


(समणसुत्त, !67) 


सम्यर्दृष्टि जीव श्रध्यात्म मे शंका रहित होते हैं, इसलिए वे निर्मय होते हैं; चूंकि 
सम्यग्दुष्टि जीव सात प्रकार के भयो से मुक्त होते हैं, इसलिए निश्चय ही वे भ्रध्यात्म में शंका रहित 
होते है । 
(समणसुत्त, 232) 
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“शझ्राचारांग” में श्रहिसा का विवेचन 


-डॉ० निजाम उद्दीन 


“झ्राचारांग” जैन धमं का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इसमे 323 सूत्र हैं। “आझाचारांग” 
का प्रतिपाद्य प्राष्यात्मिक जीवन का प्रकर्ष दिखाना तथा उसके लिए पथ प्रशस्त करना है। इसके 
लिए त्याग श्ौर ममत्व के परित्यांग को ग्रधिक महत्व दिया गया है। प्रतः भ्रहिंसा, समत्व, सत्य 
की साधना का वर्चस्व प्रधिक श्राभामथ है। यहा कैवल प्रहिसा की विवेचला “आचारांग” के 
भ्राधार पर करना श्रभीष्ट है । 


अहिसा समता-भाव है । जहां हिंसा होती है वहां प्रमाद और श्रज्ञान रहता है, 'पर” की 
भावना रहती है। अ्रहिंसा में 'स्व” की भावना सन्निहित रहती है। हिसा को भाव हिंसा! और 
द्रव्यहिसा' इन दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। भावहिंसा का सम्बन्ध मन से है। हमारे मन 
में हिसा का भाव मन की विकृति (प्रसाद, भ्ज्ञान, छा, क्रोध श्रादि) के कारण उत्पन्न होता है । 
द्रब्यहिसा' मे सामाजिकता भरा जाती है । यदि हमारी दृष्टि “स्व” के साथ “पर” पर समान 
रहेगी, तो हिंसा नहीं होगी । “प्राचारांग” के प्रथम भ्रध्ययन में कहा गया है --“जो अपने प्रन्दर 
को जान लेता है वह बाहर को भी जान लेता है भौर जो बाहर को जानता है वह प्रन्दर को भी 
जानता है ।” श्रतः “स्व” झोर “पर” को समान रखना चाहिए। “स्व” शभ्रौर “पर” दोनो में 
समत्व, एकत्व का रूप विद्यमान होना भ्रहिसा है । दूसरे को समझना भी अपने को समझना है, 
दूसरे को कष्ट न पहुँचाना प्रपने को ही कष्ट के जाल मे न फंसाना है। जिसे प्रपने सुख-दुख का 
एहसास होता है, उसे ही दूसरों के सुल-दुख का एहसास हो सकता है । जिंदगी किसे प्यारी नहीं ? 
घन किसको प्रिय नहीं ? सम्मान आदर-प्राप्ति की स्पृह्ठा किसे नहीं होती ? सब को ये प्रिय हैं । 
हमे भी हैं। फिर क्यों हम अपने को सुख-सम्पन्न बताकर दूसरो को दुखमय देखना चाहते हैं, भ्रपने 
को लाभान्वित कर दूसरो को धाटे मे रखना चाहते हैं। “ध्राचारांग” में कहा गया है-- “सभी 
प्राणियों को भ्रपना जीवन प्रिय है, सभी को सुख प्रिय है, दुख भ्रप्रिय लगता है, वध भ्रप्रिय लगता 
है, जीवन सभी को प्रिय लगता है। सभी जीना चाहते हैं, जीना सबको भ्रच्छा लगता है, भ्रतएव 
किसी को मारना नहीं चाहिए ।” स्वभावत: प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय प्लोर दुःख प्प्रिय लगता 
है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, मानसिक वृत्ति है । फिर हमे क्‍या प्रधिकार है कि अपने सुखार्थ 
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दूसरों को तन, मन, वचन, घन परादि द्वारा दुःख धौर कष्ट को ज्वाला में धकेल दें । “भाचारांग'' ने 
सबसे पहले स्व-प्रस्तित्व झौर पर-प्रस्तित्व की बात कहकर मनुष्य को संवेदनशील बनाने का प्रयास 
किया है, भौर संवेदनशीलता द्वारा वह श्रशांति, तनाव, घुटन, कुण्ठा, हीनता, शोषरा, श्र॒त्याचार से 
शौघ्र मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्‍योंकि प्राधुनिक संदर्भों मे प्रपने द्वारा निमित इन्हीं भ्रभिज्ञापों मे 
झ्राज मनुष्य बुरी तरह परिशग्रस्त है। हिसा का निषेध करते हुए “भ्राचारांग” में कहा गया है-- 
“मनुष्य वर्तमान जीवन के लिए, प्रशंसा, ग्रादर तथा पूजा प्राप्त करने के लिए, दुख के प्रतिकार के 
लिए, प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरो से हिसा करवाता हैं या प्राणियों की हिसा का पअ्रनुमोदन 
करता है, ऐसी हिंसा उस मनुष्य के अहित में ही होती है।” भला हम दूसरों को शण्ित नीच 
क्यों समझें ? महावीर का कहना है --“कोई हीन या नीच नहीं है, कोई उच्च नहीं है, भर्थात्‌ सभी 
समान हैं ।” जब भ्रात्माएँ एकसी हैं तो सभी एक समान हैं। जो व्यक्ति भ्रहिसक होता है वह 
समता का ग्राचरण करता है, वह न हिंसा करता है, न हिसा कराता है, न उसका प्नुमोदन करता 
है । जब तक मनुष्य में समता का यथा प्रात्म-दृष्टि का उदय नहीं हो जाता, तब तक शांति नहीं मिल 
सकती, जन्म-मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता । बिना प्रात्म-दृष्टि के शांति कैसी, बिना अहिंसा 
के शाति कहां, प्रात्मोदय कहां, मोक्ष कहा ? 


मनुष्य सुख-वबंभव प्राप्त करने के लिए इच्छाप्रो, तृष्णाप्रो के पीछे भागते है, उनकी पूर्ति में 
रात-दिन ब्यग्र रहते हैं, ऐसे मनुष्य भंघकार मे रहते हैं। वे प्रज्ञानता से भरे रहने के कारण दूसरे 
प्राणियों को, मनुष्यों को दुःख देते हैं । दृच्छाप्रो को पूर्ण करने में मनुष्य की श्रासक्ति श्रधिक रहती 
है इसलिए हिसा की जाती है । 


“झ्राचारांग” मंत्री का संदेश देता है भौर जहां मंत्री है वहा प्रेम है, दया है, करुणा है, 
समानता है, एकता है । मनुष्य भ्रपना शत्रु भौर मित्र स्वयं है। कहा गया है--“हे मनुष्य ! तू 
भ्रपना मित्र श्राप है, बाहर की भोर मित्र की खोज क्यों करता है” ? जो उच्च मूल्यों मे जमा हुभा 
है, वह मोह भोर भ्रासक्ति से दूर जमा हुआ है, जिसे झासक्ति से दूर जानों, उसे उच्च मूल्यों में 
जमा हुआ समझो ।” इस प्रकार भ्राध्यात्मिक जागृति प्रदान करने वाला भ्रहिसा-भाव है । इसे जन 
घर्मं का प्राण और मनुष्य का ध्येय माना जाता है । 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
इस्लामिया कालेज, 
आ्रीनगर (कश्मीर) 
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गुजरात की संस्कृति में श्रहिसा-मावना 


डॉ० कुमारपाल देसाई 


गुजरात की धरती पर विभिन्न जातियां प्राकर बसी हैं, और यहां पर निवास करने वाली 
जातियो को संघर्ष-समन्वय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा है। गुजरात की जनता के गठन में 
कतिपय मूल्य ऐसे हैं, जो विशेष रूप से उभर कर भाते हैं। इन्ही की वजह से यहा की संस्कृति के 
पटल पर भहिसा, जीवदया झोर सर्वधमं-भावना का पुट विशेष दिखायी देता है। वस्तुतः गुजरात में 
ऐसे संस्कारों के बीज हमें ईसा की तीसरो शताब्दी पूर्व से ही मिलने लगते हैं। संभव है यह प्रक्रिया 
इससे पूर्व की भी हो । भाज के जनजीवन में एकरस होकर समा जाने वाली ये करुणागामी सुकुमार 
भावनाएं सदियों पूर्व इस प्रदेश की मिट॒टो में घुलमिल कर स्थिर हो चुकी थी । 


अरहिसा-भावना का एक विशिष्ट व्यवहारजन्य ग्राविष्कार ही जीवदया या करुणा है । 
झपने लिए किसी को द्भु,ख न पहुँचाना ही भ्रहिसा है भौर दूसरों के कल्याण के लिए प्रपना सर्वस्व 
न्‍्योछावर कर देने का आतन्द ही करुणा है। इस रूप मे अ्रहिसा भर करुणा एक ही पिक्‍के के दो 
पहलू हैं । तदर्थ इन दोनों भावनाभो को एक साथ देखना ही समीचीन होगा । देवानांप्रिय प्रियदर्शी 
झशोक (ई० पृ० 274-237) की चौदह भाजशाएँ गिरिनार के “शेलकशा”” पर झ्रालेखित हैं। वस्तुतः 
यह शिलालेख गुजरात के इतिहास का पहला प्रमाण है, जो गुजरात की संस्कारजन्यता को श्रपने 
सीने पर टंकित किये हुए है। इसमें प्राशिवध को वर्ज्य समभने के उपरान्त प्राणि की सुरक्षा पर भी 
बल दिया गया है। एक श्राज्ञा में लिखा है -“जहां-जहां मानवोपयोगी एव पशूपयोगी प्रौषधियां 
नहीं थी, वहां-वहां वे मंगवायी गयी प्रौर उन्हें रोपा गया । जहां-जहां फल-मूल नहीं थे, वहा-वहां ये 
मगवाये गये भौर उन्हें रोपा गया पशुओं धौर मनुष्यों के उपयोग के लिए रास्तों पर कुएं खुदवाये 
गये । प्रस्तुत श्राज्ञा मे मनुष्य के साथ-साथ मूक प्राशियों का भी कितना ध्यान रखा गया है ! 
गुजरात ने भ्रहिसा झौर जीवदया की भावना को श्रपने जीवन मे न केवल प्रनुभृत किया है, बल्कि 
उसे भोगा भौर जिया भी है । पशु-पालत एवं अ्रपंग पशुद्ो की सुरक्षा-प्रथा के मूल हमें यहाँ दिखायी 
देते हैं। प्राज की “पांजरापोल”' संस्थाप्ो के मूल भी तो गुजरात से ही हैं न । 


लेकिन, यह तो दो-एक हजार वर्ष के इतिहास-युग की बात हुई । गुजर भूमि को प्राप्त 
झहिसा, जीवदया भौर प्राणिमात्र की रक्षा का उत्कट एवं सुभग भावनापूर्ण चरण तो हमें, इतिहास 
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युग को पार कर उसके प्रारम्भ काल तक या यों कहिये कि प्रायेतिहासिक युग के प्रन्तिम बरण में 
मध्य भारत के युद्ध के समय तक दिखायी देता है। जेनधर्म के बाईसवें तती्थंथर भगधान नेमिनाथ 
श्रीकृष्ण के चचेरे भाई ये। झपने विवाह के भ्रवसर पर वक्ष करने के लिए एकत्र किये सये मूक प्राणियों 
के प्रातंनाद को सुन नेमिकुमार विवाह मण्डप से लौट पड़ें थे भौर भ्रपना रथ गिरिनार की भयंकर 
गुफाशों तथा भझाड़ियों की शोर ले गये थे, जहां उन्होंने भ्रखंड तप, त्याग, संयम एवं तितिक्षा के 
माध्यम से बेराग्यपूर्ण साधना प्रारम्भ की । भगवान नेमिनाथ द्वारा प्रदत्त करुणा और पेराग्य की 
ऐसी प्रमूल्य निधि को गुजरात की भक्षित प्रवण धौर धमंशील प्रजा ने श्रब तक सभाला है। सच 
पूछिये तो सम्राट प्रशोक ने गुजरात मे जिस करुणा भौर अहिसा की भावना का अलख जयाया वह 
केवल पूर्वी भारत से पश्चिम भारत की भोर ले जाया जाने वाला पुनरुच्चारण झौर पुनजगिरण 
था। वस्तुत: भ्रहिसा और दया की भावना समूचे गुजरात मे इससे बहुत पहले ताने-बाने की तरह 
बुनी हुई थी । श्रीकृष्ण का पशुप्रेम भी उत्तना ही सुप्रसिद्ध है । 


जनधरम का प्रारुपण यद्यपि पूर्वी भारत मे हुआ, किन्तु गुजरात की धरती पर परप्रान्त का 
बीजोकुरण हुआ झौर फला-फूला, यही इसकी भ्रहिसा-प्रियता का बड़ा प्रमाण है। क्षत्रपों के समय 
में आये हुए ह्व नसांग के यात्रा विव्ररण में राजा शिलादित्य (प्रथम) का उल्लेख मिलता है, जिसने 
जीवन-पयंन्त किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुँचाई भोर उसके हाथी-घोड़े तक किसी जीव-जन्तु की 
हिसा न करें इसके लिए उमने उन्हें कपड़े से छने हुए पानी को पिलाने की व्यवस्था की थी । हु तसांग 
लिखता है कि उसके राज्यकाल के पचास वर्षों मे मादा पशु मनुष्यों के साथ हिलमिलकर जाते थे 
प्रौर लोग उन्हें सताते नही थे । इत्सिग भी इस प्रदेश की एक रीति का उल्लेख करते हुए लिखता 
है कि यहा पर छने हुए पानी में से निकलने वाले जन्तुप्रो को पुन: पानी में डालकर जीवित रखने 
का रिवाज है। इसे बौद्धधर्म का प्रभाव भी कहा जा सकता है। लेकिन, जैनो ने ईसे व्यापक झौर 
प्रबल बनाने में विशेष योगदान दिया है । इसके प्रन्तगेत सोलंकीयुगीन महाराजा कुमारपाल के 
योगदान को कंसे मुलाया जा सकता है? 


महाराजा कुमारपाल की “प्रमारि घोषराशा' वस्तुत: एक वृहद्‌ सांस्कृतिक घोषणा है। इसमे 
वे भ्रशोक से भी एक कदम भागे हैं। श्री हेमचन्द्राचाय ने “हृदयाश्रय” काव्य में इस बात का उल्लेख 
करते हुए कहा है कि उन्होंने कसाईयो भौर शिकारियों द्वारा होने वाली हिस्वा को रोका, देवों की 
झाहुति के निमित बकरो की बलि को भी उन्होंने बंद करवाया शोर मांसादि के विक्रय से जिनकी 
झाजीविका चलती थी, उसे बद कराकर राज़ा ने उन्हे तीन वर्ष का धान्य प्रदान किया | “प्रमारि 
घोषणा” का प्रचार कुमारपाल ने मात्र गुजरात मे ही नहीं, अपितु प्रपने सामतो द्वारा समग्र 
साम्राज्य में गुंजित किया था। मारवाड़ के एक भाग में स्थित रत्नपुर के शिव मन्दिर झौर 
जोधपुर राज्य के किराड़ से प्राप्त हिसा-विरोध के प्रालेख भ्राज भी इसकी साक्षी देते हैं। इनके 
झलावा कुमारपाल ने राजाझो झौर राजपूतो में प्रचलित मद्यपान एवं मांस-भक्षण की कुरीतियों को 
भी रोका था। यही नहीं, उसने परस्जीगमन प्रौर ूतक्रीड़ा का भी नि्षंष किया था। इस रूप से 
गुजरात की जनता में प्रत्येक भ्रनावार के प्रति हमें जिस तिरस्कावृत्ति के दर्शन होते हैं, उसके लिए 
सहूजानन्द स्वामी के साथ इन्हें भी श्रेय देना होगा । 


33 


वस्तुत: भहिंसा भोर जीवदया की भावना गुजरात की प्रजा में शताब्दियों से धर किये हुए 

हैं। सिद्धान्तत: ही नहीं, वह व्यवहार में भी परिलक्षित होती है । महात्मा गांधी इसी प्रदेश की 
विभूति थे, जिन्होंने भ्राजादी की लड़ाई प्रहिसा की भूमिका पर प्रारम्भ की । पअ्रहिसा भौर वीरता 
इन दोनों को कुछ लोग विरोधी मानते थे, लेकिन गांधीजी ने इन्हीं तथाकथित विरोधी बातों को 
एकत्रित कर एक नया बल पंदा किया था| अ्रहिसापूर्णो वीरता की लड़ाई लड़ने का एक नया ही 
संदेश गांधीजी ने हमें सिखाया | बलवतराय ठाकोर ने इसी भावना का उल्लेख प्पनी निम्न पवितयों 
में किया है-- 

छे जंग सात्विक बलों प्रकटाववानो, 

चारिश्य सौम्य ब्रत साधु खिलववानों ।! 


सामने वाले को श्राहत किये बर्गर ही उससे त्रिजयी होने का प्रयोग, जिसे बुद्ध और 
महावीर ने प्रशस्त किया था, गाधीजी ने सिद्ध कर दिखाया | सच तो यह है कि समूचे गुजरात की 
प्रहिता एवं करुणापूणा सस्कृति का सत्व सामर्थ्य भौर पौरूष से पूर्ण है। प्रशोक के शिलालेखों मे 
धर्मज्ञाएँ यद्यपि टकित तो हुईं देश के भ्रनेक भागों में, लेकिन वे प्रंकुरित भ्रौर पल्‍लवित हुई गुजरात 
के जन-जीवन में ही । 


सुसंसकृत व्यक्ति का एक प्रन्य बडा पुरूषार्थ है कि वह पारस्परिक विचारों, रुखो एवं 
मान्यताझों के प्रति सहिष्णु बने । गुजरात मे इस तरह के परधमं या परप्रजा के प्रति सहिष्णुता-भाव 
व्यापक रूप में दृष्टिगत होता है । स्वयं को परम महेश्वर कहलाने वाले श्रनेक मँत्रक राजाश्रों ने 
बौद्ध विहारों को खुले हाथों दान दिया । सोलंकी राजवंशियों ने अपने नाम के आगे “उमापति-वर- 
लब्धप्रसाद” का विरुद त्तो लगाया, पर सोलंकी युग के ही संस्थापक मुलराज ने जैन स्थान और उनके 
सुपुत्र चामुण्ड ने वीरगशि नामक जेन साधु को भ्राचायंपद से सुशोभित किया था, इस बात का भी 
उल्लेख मिलता है। भौर, एक ऐसा उल्लेख भी प्राप्त होता है कि सिहराज ने विष्णु मंदिर अधवाया 
झोर नेमिनाथ का प्रनुष्ठान किया । यही नहीं, श्री हेमचरद्राचायं सोमनाथ के मंदिर मे महादेव-शकर 
की उपासना करते पाये जाते हैं। महाराजा कुमारपाल परममाहेश्वर होने के साथ ही परमाहंत की 
उपाधि भी धारण करते हैं। चित्तोड़ से प्राप्त लेख के प्राधार पर दिगम्बर भझाचाये रामकीति ने 
प्रारम्भ में शिव-स्तुति ही की थी । वस्तुपाल-तैजपाल द्वारा मस्जिद बंधवाने श्र सोमनाथ की उपासना 
करने के भी संकेत प्राप्त होते हैं। जगड्शाह का चरित्रांकन करने वाले बेघषड़क इस तथ्य को प्रस्तुत 
करते हैं कि सन्तान-प्राप्सि के लिए उन्होंने हिन्दू देवो की पूजा की थी । भयंकर प्रकाल से प्रजा को 
बचाने वाले जगड़्शाह ने मस्जिद बधवायी । बाधेलावंशीय भ्रजु नदेव के समय का एक पअ्रभिलेख 
वेरावल से प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि सोमनाथ जैसे धर्म स्थान मे भी परधमियों के लिए 
कितनी उदारता बरती जाती थी। नाखुदा पीरोज ने सोमनाथ देव के नगर के बाहरी हिस्से मे 
मस्जिद बधवायी थी। यही नहीं, उसकी व्यवस्था का भार मुस्लिम जाति के जिम्मे ही सौंपा गया 
था। कुछ समय पूवे ही जिस प्रजा का हुदय इतना ओ्रौदायंपूर्रा दिशायी दे, यह सचमुच हमारे 
समाज को प्रतिबिम्बित करने वाला भाईना है। जन संस्कृति के भ्रनेकान्तवाद द्वारा दी गयी परम 
सहिष्णुता और सभी दिज्ञाशों से सत्य को स्वीकार करने वाली मनोवृत्ति ने इसमें महत्तम योगदान 
दिया है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 


34 


झहमदाबाद की एक मस्जिद से उपलब्ध भ्ररवी भाषा में लिखा गया एक पध्रभिलेख भी इस 
बात की साक्षी दे रहा है। इस मस्जिद का भ्रधिकांश भाग सोलंकी-युग में बांधे जाने का उल्लेख 
मिलता है | इससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों के गुजरात विजय के दो दशक पूर्व ये लोग यहां पर 
शान्तिपूर्श ढंग से रहते थे । हमारे यहां जिस समय सोलंकी शासन था, उन समय दक्षिण के शैवर्पथी 
राजाओ ने वंष्णव धर्मानुयायियों से सघर्ष मोल लिया था, इस बात के भी उदाहरण हमें मिलते हैं । 
लेकिन, गुजरात के किसी भी शंवानुयायी शासक ने ऐसा नहीं किया । संजाण के हिन्दू राजा ने 
पारसी जनता को संरक्षण प्रदान किया था। यही नही, उनके रहने के लिए भूमि दी गयी थी । इसे 
हम गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं। इस प्रकार के परधर्मियों 
को झपने साथ रहने की इतनी उदारता बरती गयी हो, ऐसे उदाहरण इतिहास में बिरल ही हैं। 
गुजरात की इसी भ्रहिसा-प्रस्मिता से गांधीजी ने एक सात्विक बल तेयार किया था भौर यहां की 
सहिष्णुता के भीतर से ही उन्होंने जगत को ध्यापक घर्मे-मावना का सदेश भी दिया था । 


गुजरात की ऐसी परधम सहिष्णुतावृत्ति को यदि कायरता का प्रतिरूप कहा जाए तो 
इससे बड़ी भूल भौर क्या होगी ? हो सकता है कुछ व्यक्ति इसे इस रूप में भी देखें लेकिन इससे 
गुजरात की भ्रस्मिता को कभी भ्रांच नही ध्रायी । इसी में हमें सर्वधमं समभाव की गति दिखायी देती 
है। इस प्रकार की सहिष्णुता की छत्र-छाया मे ही गुजरात, गुजरात के विविध धर्मों एवं धर्मावलम्नबियों 
को गौरव मिला है। वस्तुतः ग्रुजरात की भ्राम जनता श्रपेक्षाकृत प्रधिक सुख-शान्ति एवं सुरक्षा का 
जो अनुभव कर सकी है, उसका श्रेय भी इसी को है । 


प्रोफेसर, गुजराती विभाग 
गुजरात विश्वविद्यालय 
झ्रहमदाबाद (गुजरात) 


जो चरित्रयुक्त है, वह पभ्ल्प शिक्षित होने पर भी विद्वान व्यक्ति को मात कर देता है; 
किन्तु जो चरित्रहीन है, उसके लिए बहुत श्रुतज्ञान से भी क्‍या लाभ है ? 


समणसुरं, 267 


ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है; ध्यान से सब कर्मो का क्षय होता है, कर्मों के क्षय का 
फल मोक्ष है; इसलिए ज्ञान का भ्रभ्यास करना चाहिए । 


समणसुरां, 478 
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जन दर्शन और “'करुणा' 


थ्री कन्हैयालाल लोढ़ा 


भ्रचेतन-सचेतन मे कोई भिन्नता है, तो वह मुख्यतः दो ही बातो मे है--(।) सवेदन करना 
भ्रौर (2) विचार करना, जातना । संवेदन करने को दर्शन व जानने को ज्ञान कहा जाता है। वह 
ज्ञान प्रौर दर्शन गुण चेतन के मुख्य लक्षण हैं। प्रचेतन मे ये गुणा नही होते हैं। शान भी दर्शन के 
बाद होता है। इसलिये ज्ञान से भी भ्रधिक महत्व दर्शन का है । जिस प्राणी का जितना दर्शन गुण 
विकसित है उस प्राणी की चेतना उतनी ही प्रध्रिक विकसित है। वस्तुत. संवेदन ही चेतना का प्रतीक 
है । शरीर में भी जिस स्थल पर सवेदन शक्ति खो जाती है उसे हम मूच्छित या झ्चेतन कहते है । 
प्राणी का जितना-जितना विकास होता जाता है संवेदन शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है । इस संवेदन 
शक्ति का प्रधिक विकास होने पर प्राणी भपने से भिन्न व्यक्तियों मे होने वाली सवेदन या वेदना का 
स्वय संवेदन करने लगता है जिससे दूसरो के होने वाले दु ख से वह करुशित होने लगता है। उतकी 
वेदना को वह स्वय सवेदन के रूप में भ्नुभव करता है भौर उनकी वेदना या दुःख को मिटाने का 
प्रयास करता है। इसे ही दया कहा जाता है। पर-पीडा का संवेदन “करुणा” है । पर-पीड़ा को 
दूर करने के लिए भ्पना योगदान देना दया है। दया करुणा का क्रियात्मक रूप है। पर-पीडा से 
करुणित व्यक्ति भ्रपने दुःख से ऊपर उठ जाता है श्रौर अपनी सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की सेवा मे 
करता है। दया, दान, सेवाभाव समानार्थक व पर्यायवाची हैं, साथ ही करुणा जितने ऊँचे स्तर की 
होगी, जितनी गहरी होगी, उतनी ही विभु होगी तथा चेतना उतनी ही ऊँचे स्तर की होगी, गहरी 
होगी व विभु होगी । 


जो साधक परपीड़ा से संवेदनशील होते है, वे सहज ही श्रपनी सामथ्यं व शक्ति का उपयोग 
प्राणी मांत्र के दु:ख को दूर करने मे करते हैं। उसका यह योगदान जैनागम में श्रनन्त दान कहा है। 
ऐसे व्यक्ति में अनन्त ऐश्वर्य, भ्रतत्त माधुये, भ्रनल्त सौन्दर्य झौर श्रनन्‍्त सामर्थ्ये की भी अभिव्यक्ति 
होती है | ऐश्वर्य तो इस प्रकार का है कि उसे लेशमात्र भी कमी नहीं रहती है, श्रपने लिए संसार 
और शरीर की भ्रपेक्षा ही नहीं रहती है। कमी भ्नुभव होने को जैनागम में लाभान्तराय कहा है । 
कमी का प्रनुभव न होना हो लाभ है । लेशमात्र भी कमी झनुभव न होना ही प्रनन्त लाभ है, प्रतन्‍्त 
ऐश्वरयं है। करुणाद व्यक्ति को संसार के सारे प्राणी भले लगते हैं, बडे सुन्दर लगते हैं, बढ़े प्यारे 
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लगते हैं, जिससे उसका हृदय सौन्दर्य से भर जाता हैं। उसके लिए झपता दुःख-सुख कुछ भी शेष 
नहीं रहता । वह नश्वर भोगों से ऊपर उठ जाता है। जिन भोगों का भ्रन्त होता है, उन पअस्त-युक्त 
भोगों से वह मुक्त हो जाता है। फिर वह अ्रपने प्रन्दर से ध्राने वाले निज रस का प्रास्वादन करता 
है | यह रस सदा बना रहने वाला होने से श्रन्तहीन होता है । श्रतः यह प्रनन्‍्त रस होता है। इस 
रस की क्षति कभी नहीं होती है। इसलिये इस निज रस्त का भणी भ्रतन्त भोग का स्वामी होता है । 
उस करुणावान व्यक्ति को सभो अपने लगते हैं, वह व्यक्ति भी सभी को प्रपना लगता है। यह 
प्रात्मीय भाव माधुय को प्रगट करता है। उसका यह माधुयं, भ्रात्मीय भाव सब प्राणियों के प्रति 
सर्देव बना रहता है। मधुरता का यह रस प्रतिक्षण नया बना रहता है। यह प्रतन्त माधुर्य ही 
जैेनागम की भाषा में श्रनन्‍्त उपभोग कहा जाता है। उस करुणावान व्यक्ति को अभ्रनन्त लाभ, प्रनन्त 
भोग-उपभोग, तथा अनन्त शान्ति रूप प्रखण्ड, अनन्त रस की उपलब्धि होती है। फिर उसे संसार 
भ्रौर शरीर से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता । वह कुतकृत्य को जाता है। उसे पर की अपेक्षा नहीं 
रहती है । जहां पर की भ्रपेक्षा होती है, वहीं भ्रसमर्थता होती है। जिसकी प्राप्ति में पर की भ्रपेक्षा 
नही है, पराधीनता नही है, जो स्वाधोन है, उसमें प्रसमर्थता की गन्ध मात्र भी नहीं होती है । उसमे 
असमर्थता का अ्रभाव हो जाता है। शअ्रसमर्थता का अभाव हो जाने से वह भ्रनन्‍्त सामथंगान है। हसी 
को झ्रागम की भाषा में प्रनन्तवीयं कहा है । 


इस प्रकार जो समस्त प्राणियों की पीड़ा से करुणित है, वह भ्रनन्त दान, श्रनन्त लाभ, 
श्रनन्‍्त भोग, झनन्‍्त उपभोग झ्ौर प्रनन्त बी्य का स्वामी होता है । करुणा का क्रियाश्मक रूप दान 
है | चाह के प्रभाव का द्योतक लाभ है। सबके प्रति सौंदर्य का, भलेपन का, प्रियता का भाव भोग 
है। सबके प्रति माधुर्य का भाव उपभोग है। इंतक्ुत्यता का द्योतक वीय॑ है। लाभ प्राप्ति का 
परिणाम शान्ति, भोग का परिणाम रस (सुख) है । उपभोग का परिणाम उस रस का नित्य बना 
रहना है | बीय॑ का परिणाम प्रसमर्थता से छुटकारा पाना है । 


मोह के कम होने से सवेदन शक्ति बढ़ जाती है। जड़ता मिटने से चेतना का विकास होता 
है । जो जितना विषय-सुख मे श्राबद्ध है, उसकी चेतना उतनी ही मूच्छित, जड़ता-युक्त है, वह बेहोश 
होती है | वह भपने सुख मे इतना डूबा रहता है कि उसके सुख प्राप्ति के कारण से दूसरों को दुःख 
होने पर भी उसमे उनके प्रति करुणा नहीं जगती है। वह दूसरों को दुखी करके भी अभ्रपना सुख 
भोगता रहता है। उसकी वह करता, करुएणाहीनता, उसकी चेतना की मूच्छित प्रवस्था का ही द्योतक 
है । मोह के घटने पर ही स्वार्थ भाव घटने लगता है। स्वार्थ भाव के घटने पर ही करुणा भाव 
जागृत होता है । प्रतः करुणा भाव मोह के घटने या मिटने का द्योतक है । 


मोह के मिटने से कामना मिटती है, कामना के मिटने पर कभी कमी का श्रनुभव नही 
होता है, सदेव ऐश्वर्य व लाभ की प्रनुभूति होती है। कामना मिटने से कामना पृत्ति से होने वाला 
राग और कामना प्रपूति से होने बाला ढष मिट जाता है। रागद्व ब मिटने से भेद-भिन्नता मिटकर 
उसमें सबके प्रति माधुयं भाव पेदा हो जाता है जो उसे निज रस (सुल) से भर देता है। यह निज 
रस की अनुभूति भोगोपभोग की उपलब्धि है। वह निज रस में इतना निमग्तन रहता है कि फिर उसे 
कुछ भी चाह नहीं रहती है । चाह नही रहने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। पाना शेष नहीं 
रहने से करना शेष नहीं रहता है, चाहता, पाना, करता शेष नहीं रहने पर जानना शेष नहीं रहता 
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है ! कुछ भी शेष नहीं रहने पर पराधीनता, धसमर्थता शेष नहीं रहती । भ्रसमर्थता का शेष न रहना 
ही वीय॑ है। इस प्रकार मोह के मिटने से जड़ता, कामना, राम (ममता), हंध (भेद-भिन्नता) के 
झसमर्थता का प्रन्त हो जाता है, जिससे उसे ध्रनत्त दान अ्रनन्त लाभ, भनन्‍्त भोग, प्रनन्त उपभोग 
झौर भ्रनन्त वीर्य की उपलब्धि होती है । 


प्रश्न उपस्थित होता है कि वीतराग के पास एक दाना भी नहीं होता है, तब फिर वह क्‍या 
दान देता है? वह भ्रनन्त दानी क॑से है ? तो कहना होगा कि वीतरागी पुरुष संसार के समस्त 
प्रासियों को विषय सुख की दासता के तथा पराधीनता के सुल में झाबद्ध देखता है। उसका हुदय इस 
पराधीनता की पीड़ा से संवेदनशील होकर करुशित हो जाता है। सभी प्रारियों को पराधीनता की 
पीड़ा से छुड़ाने के लिए वह भ्रपना योगदान देता है। पराधीनता से छूटने का नाम ही मुक्ति है ! 
केवली प्राणियों को सुक्ति प्राप्ति का ज्ञान-दान करने में प्रयत्तशील रहता है । यही उसका प्रनन्त 
दान है। तात्पयं यह है कि वीतराज की सर्वे कल्याराकारी भावना भअ्रनन्त दान है। कीतरागी को 
लेशमात्र भी कमी का भ्रनुभव नही होता । यही उसका प्रनन्त लाभ है । वीतरागी को लेशमात्र भी 
नीरसता का अनुभव नहीं होता । यही उसका प्रननन्त भोग है। उसकी सरलता सदंव ज्यों की स्यों 
बनी रहती है, प्रतिक्षण उसमे नवीन रस का भ्रनुभव होता है । यही उसका भ्रनन्त उपभोग है । उसे 
अपने भ्रभीष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट की निवृत्ति मे लेशमात्र भी भ्रसमर्थंता नहीं होती + यही 
उसका प्रनन्त वोय है। ये पांचों उपलब्धियां मोह के सर्वेथा क्षय होने पर ही सम्भव हैं। भरत: मोह- 
नीय कम के पूर्णात: क्षय द्ोने पर ही कंवक््य की उपलब्धि होने के पुर्वदर्ती क्षण में इनकी भी उपलब्धि 
होती है । 


श्री जेन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान 
साधना भवन, बजाज नगर 
जयपुर (राजस्थान) 


अँसे दीर्घकाल तक॑ संचित ईंधन को पवन-सहित प्रस्नि तुरन्त भस्म कर देती है, वैसे ही 
ध्यानकूपी भ्रस्नि प्रपरिशित कर्मरूपी इंधन को क्षराभर में भस्म कर देती है * 


समरादुश, 504 


व्यक्ति जागरूकता पूर्वक चले, जांगरूकतापूव॑क खड़ा रहे, जागरूकतापुरवक बैठे, आांगरूकता 
पूर्वक सोए | ऐसा करता हुप्ला तथा जागरुूकतापुर्थक भोजन करता हुप्रा भौर बोलता हुता व्यक्ति 
अशुभ कर्म को नहीं बाँधता है * 


शमणपुरा, 393 
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विविध भारतीय भाषाश्रों के क्रशः विकास की 
कड़ियों की सुरक्षा में जनों का भ्रद्वितीय प्रदान 


डा० के. भार, अन्दर 


जेन धमं भ्रहिसा प्रधान धर्म रहा है। ब्लतः उसका साहित्य अहिसा, भ्रपरिग्रह एवं वेराग्य 
के उपदेशो से प्रोतप्रोत है। भ्रपने धर्ं प्रधार को जन-जन के हृदय तक पहुंचाने के लिए जनों ने 
भपने उपदेशो एवं साहित्य में जन-प्रचलित भाषाप्नों का उपयोग भ्रधिक मात में किया है। उच्च 
चर्ग एवं विद्वानों तक प्रपने सिद्धान्तो का प्रचार हो इस प्रयोजन से संस्कृत भाषा मे साहित्य की 
रचना करने में भी जैन लोग पीछे नही रहे. फिर भो यह वर्ग सीमित था। प्रत: विशाल सामान्य 
जनता को ध्यान में रखकर उन्होंने जन-भाषाप्रों यानि विविध प्राकृत भाषाशों का उपयोग विपुल 
सात्रा में किया है। 


जिन-जिन प्राकृत भाषाझ्नों मे जैन साहित्य उपलब्ध है, वे हैं भ्रधंभागधी, शौरसेनो, 
भहाराष्ट्री, भ्रपञ्न श, भ्रवहट्ठ । इसके भ्रतिरिक्त प्रनेक प्राधुनिक भाषाभों (प्रार्य एवं द्रविड़) मे भी 
मुख्यतः प्रारस्भिक साहित्य ज॑नो का ही मिलता है भौर उस साहित्य को निकाल दिया जाय तो 
उन भाषाध्रों का प्रारम्भिक स्वरूप क्या था बह शायद ही जाना जा सकता है। काल-परिमाण 
यदि ध्यान में लिया जाय तो ई० स० पूर्व पांचवीं शताब्दी से ई० स० की सतरहवीं शताब्दी तक 
जनों ने विविध जन-भाषाझ्ोों मे साहित्य का निर्माण किया है और इस प्रकार दो हजार से भी 
झधिक वर्षों तक जन-प्रचलित विभिन्‍न भाषाओझ्रों के बिकास का क्रबार इतिहास इस साहित्य में 
सुरक्षित है। 

साहित्य की जितनी विधाएं संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं उतनी हो प्राकृत भाषाश्रों में भी 
मिलती हैं। कहने का तात्पम यह है कि सस्कृत के साथ-साथ समानास्तर हूप से प्राकृत भाषाप्रों में 
भी विविध प्रकार के साहित्य की रचना करने में जैन लोग पीछे नहीं रहे। जनों का प्राचीनतम 
साहित्य भ्र्घमागधी एवं शौरसेनी भागम साहित्य है । इन दोतों भाषाप्नो में जिन-जिन विषयों पर 
साहित्य उपलब्ध है वे इस प्रकार हैं--स्व-सिद्धान्त, पर-सिद्धाम्त, दर्शन, मुनि-प्ताचार, शऋाबकाचार, 
भिक्षा-विधि, नय एवं ध्यान, कर्म सिद्धान्त, ज्ञान-चर्चा, झाराधना, तपंश्चर्या, प्रायश्चित, भ्रूगोल- 
खंगोल, ज्योतिष, सामुद्रिक-शास्त्र, निमित्त-झास्त्र, कथानक दस्मादि । इस साहित्य में श्रधभाषधी 
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भ्रागम साहित्य का समय ई० स० पूर्व पांचवी शताब्दी से ई० स० की पांचवीं शताब्दी तक एव 
शौरसेनी झागम साहित्य का समय ई० स० की प्रारम्भिक शताब्दियों से दसवी-बारहवी झताब्दी 
तक का माना जाता है । 


झागम साहित्य पर नियुक्ति, भाष्य एवं चशिश्ो के रूप मे जो टीका साहित्य मिलता है 
उसकी भाषा पश्रध॑मागधी-शौरसेनी मिश्चित महाराष्ट्री प्राकृत भाषा है। इसमे भागमों के विषयों पर 
ही चर्चा मिलती है एवं उसकी एक बिशेषता यह है कि यह श्रनेक प्राचीन एवं नवीन कथाओं से 
परिष्लाबवित है। इस साहित्य का समय ई० स० के प्रारम्भिक काल से छठी शताब्दी तक का माना 
जाता है। 


जैन धर्म सम्बन्धी पांचवी से से दसवीं शताब्दी तक का ऐसा विशिष्ट साहित्य भी मिलता 
है जिसमें जन सिद्धान्त, द्शन-खण्डन-मण्डन, कर्म सिद्धान्त, श्रावक-भाचार, सामाचारी, विधिविधान 
प्रादि विषयो पर व्यवस्थित एवं लम्बी चर्चायें उपलब्ध होती हैं । 


इसके पश्चात्‌ जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह विविध प्रकार का है जिसमे कथा एवं 
काण्य का स्थान महत्वपूर्ण रहा है श्लोर इसका प्रतिनिधित्व मुख्यतः: महाराष्ट्री एव अभ्रपश्रश 
भाषाप्नों ने किया है। इस साहित्य की प्रनेक विधाए एवं विषय इस प्रकार गिनाये जा सकते है--- 
लघुकथा, महाकथा, कथा-कोष, धोपदेशिक, मनोरजक एवं उपहासात्मक कथाएं, रोमान्स कथा, 
रामायरा, महाभारत, चरित झोर पुराण, मुकतककाव्य, खण्डकाव्य, रूपकात्मककाव्य, महाकाव्य, 
चम्पूकाव्य एव नाटक (सट्टक), योग, ध्यान, प्रध्यात्म, कर्म सिद्धान्त, क्रिया काण्ड, ग्राचार, 
व्याकरण, छन्द, कोष, प्रलकार, स्तुति स्तोत्र, सुभाषित, स्वप्न, निमित्त, ज्योतिष, वास्तुविद्या, 
रत्नपरीक्षा इत्यादि | 


इस सारे साहित्य मे कथा-साहित्य की बिपुनता है। घमं एवं नोति के प्रचार के लिए 
कथा एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। भ्रत: लोकरुचि को ध्यान में रखकर समय-समय पर जन- 
साधारण मे प्रचलित कथाझ्नों पर पर्याप्त ग्रन्थ लिखे गये । कभी-कभी तो एक ही कथा पर पचास 
जेन विद्वातो ने रचना कर डाली । दान, दया, तप, ब्रत, शील, पूजा इत्यादि का माहात्म्य प्रदर्शित 
करने के लिए अनेक पध्ौपदेशिक कथा ग्रन्थों का कथा कोषो के रूप मे सृजन किया गया। इसके 
झलावा चरित साहित्य की रचना हुई जिसमे तीर्थंकरों भौर प्रन्य शलाकापुरुषो, झाचायों एक 
प्रनेक' काल्पनिक व्यक्तियों का समावेश होता है। इस साहित्य में श्रनेक मनोरंजक एवं हास्य 
कथाए भो उपलब्ध होती हैं । कथा साहित्य मुख्यतः: लोकाभिमुख होने के बारण इसमे विविधकाल 
की भाषाकीय विशेषताए स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं । 


महाराष्ट्री एवं प्रपश्नश के बाद प्राघुनिक भाषाओं के संक्रमण की भ्रवहट्ठ भाषा का 
उदय होता है| इसमें प्राचीन हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती झ्रादि का समावेश होता है। यह काल 
बारहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक का माता जाता है। इस काल का जो साहित्य मिलता है उसमे 
भी जैनों का साहित्य प्रमुख है। इस भाषा में विविध प्रकार का साहित्य इस प्रकार है--रास, 
च्चरी, फागु, बारहमासा, छप्पय, विवाहलु, चउप्पई, कबक, बर्शक, घवलगीत, विनति, संवाद, 
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रूपक, लोककथा, स्तवन, सज्काय, छंद, हमचडी इत्यादि । इस साहित्य में उस समय - की प्रचलित 
भाषा के स्पष्ट दर्शन होते हैं जो प्रन्यत्र शायद ही हमको देखने को भिलेंगे । 


जैनों के इस सारे साहित्य की एक विशेषता यह है कि इसमें दो हजार से भी भ्रधिक 
वर्षों की लोक-संस्कृति के दर्शन होते हैं जो संस्कृत साहित्य में नहीं होते, बयोंकि संस्कृत साहित्य 
प्रधानल: उच्च एवं शिक्षित वर्ग से ही सम्बन्धित रहा है जबकि प्राकृत साहित्य सामान्य जनता को 
ध्यान में इखकर रच। गया है। इस प्राकृत साहित्य में हमें भ्रमेक सास्‍्क्ृतिक विषयों के बारे में 
जानने को मिलता है जैसे कि समाज-रचना, रीति-रिवाज, खान-पान, वस्त्राभूषण, प्रानंद-प्रमोद के 
साधन, दुःख-सुख के प्रसंग, भ्राथिक दशा, लोकमान्यताएं, देवी-देवताशों पर विश्वास, मन्ज-तन्त्र, 
लोगों का चिन्तन, उनके जीवन का प्रादर्श, भ्राजीविका के साधन, जन्म, विवाह, मृत्यु भादि प्रनेक 
सस्कारोत्सव, गीत, संगीत, लोकनृत्य, त्यौहार, पर्व जिनका प्रध्ययत ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही 
महत्वपूर्ण है भ्रौर इस साहित्य के भ्रध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति का हृदय विशद रूप से शायद 
ही जाना जा सकता है ! 


संस्कृत भाषा हर शताब्दी में एकरूप रही परन्तु प्राकृप भाषाएं जनभाषाएं होने के 
कारण क्षेत्र एव काल के प्रनुमार बदलती गयी श्रौर भिन्न-श्रिन्न प्रान्तो में भिन्न-भिन्न भाषापों के 
रूप में विकसित होकर प्राधुनिक रूप मे प्रचलित हुईं। भारत के प्राचीनतम थेदिक साहित्य में 
भाषा की क्षेत्रीय बहुलता के दर्शन होते हैं परन्तु सम्कार देकर जब उस भाषा का सस्कृत के रूप में 
प्रचलन हुआ तबसे वह उसी रूप में श्राज तक प्रचलित रही इस कारण भारत की झाये भाषाओं के 
ऋमिक विकास को कडियो को जोड़ना हो तो वह विभिन्‍न प्राकृत भाषाश्रों के साहित्य के माध्यम से 
ही जोडा जा सकता है। जैनेतर विद्वानों ने भी भ्रमुक पभ्रंश में प्राकृत साहित्य की रचना की है 
परन्तु वह साहित्य एक तो श्रल्पांश है प्रौर हरेक शताब्दी की उनको रचनाएं भी नहीं मिलती । 
शताब्दीवार जन-भाषा के स्वरूप का प्रध्ययन करना हो तो जैन साहित्य का ही आश्रय लेना पड़ता 
है । जैनो ने अपने साहित्य की रचना इस दृष्टि से नही की है परन्तु जाने-प्रनजाने यह ऐतिहासिक 
विशेषता उनके साहित्य मे उपलब्ध होती है । जैनेतर प्राकृत रचनाओ्ो का निर्माण बहुधा क#घत्रिम 
प्राकृत भाषा (मुख्यत संस्कृत में सोचकर प्राकृत व्याकरण के नियमों के भ्रनुसार कृत्रिम भाषा) में 
हुआा है| भ्रत: उनमे प्रचलित जन-भाषा के नत्व मिलने को सम्भावना बहुत कम मात्रा मे की जा 
सकती है। यह बात भ्रवश्य है कि एक बार जब कोई जनभाषा साहित्य में उतर श्राती है तब वह 
भी व्याकरणात्मक एकरूपता के कारण कृत्रिम बन जाती है प्रौर जन-बोली की लाक्षशिकताप्रो को 
संजोये नहीं रल्ल सकती । फिर भी जन प्राकृत साहित्य की यह एक विशेषता रहो है कि उसमे 
प्रचलित जन-भाषा के तत्व यत्र-तत्र पर्याप्त मात्रा मे मिल जाते है। इस कारण शास्त्रीय प्राकृत 
भाषा का उपयोग होने पर भी उसमें काल एवं स्थान सम्बन्धी विशेषतायें उपलब्ध हो ही जाती हैं । 
इस दृष्टि से जेनो ने भारतीय प्राय भाषाप्रों की भ्रद्धितीय सेवा की है श्रौर इस सदमं मे उनका जो 
महत्वपुर्ण प्रदान रहा है वह प्रस्य किसी भी धर्म का नही रहा है । 


बौद्धों के पालि त्रिपिटक साहित्य के कुछ ही प्रन्थो,मे प्राचीन भाषा के दर्शन होते हैं 
ब्न्यश्रा सभी ग्रन्थों की भावा संमाजित रूप में एक समान बना दी गयी हैं। त्रिपिटक के सिवाय 
धन्य बौद्ध साहित्य मो शास्त्रीय पालि भाषा में ही मिलता है। इस भाषा के भ्लावा किसी भ्रौर 
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जन-भाषा में उनका साहित्य उपलब्ध होता है तो वह है भ्रपश्रश भाषा परनम्तु वह भो देश-काल 
की दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ विषय एवं विधाप्ों की दृष्टि से भी सीमित है भौर जैन साहित्य की 
तरह विशाल नहीं है । 

जन साहित्य प्राकृत भाषाभरों में हर एक शताब्दी का पअ्रल्पांश या भश्रधिकांश रूप में 
उपलब्ध है भ्रौर उससे हर शताब्दी में बोली जाने बाली माषा का स्वरूप जाना जा सकता है । 
भाषाकीय दृष्टि से जैन प्राकृत साहित्य की यही विशेषता है प्रौर इसके फलस्वरूप भारतीय भाषाश्रों 
के विकास का ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय भ्रध्ययन किया जा सकता है| प्रतः ऐसा कहने में क्या कोई 
झरतिशयोक्ति है कि भारतीय भाषाश्रों के विभिन्न प्राचीन स्वरूपो को सुरक्षित रखने में इस देश की 
संस्कृति को जनों का भरद्वितीय प्रदान रहा है ? 


भ्रध्यक्ष, प्राकृत-पालि विभाग 
भाषा साहित्य भवन 

गुजरात विश्वविद्यालय 
अहमदाबाद (गुजरात) 


मूश्छित मनुष्य भशान्ति से पीड़ित होता है, समता भाव से दरिद्र होता है, उसकों प्रहिसा 
पर आधारित यूल्यों का ज्ञान देना कठिन होता है तथा वह अध्यात्म को समझने वाला नहीं होता 
है । इस लोक मे गमूच्छित मनुष्य भ्रति दुःश्ली रहता है । 
(आ्राचारांग सूत्र, ॥0) 


जो ममता वाली वस्तु-बुंढि को छोड़ता है, वह ममता वाली वस्तु को छोड़ती है, जिसके 
लिए कोई ममता वाली वस्तु नहीं है वह ही ऐसा शानी हैं, जिसने प्रध्यात्म पथ जाना है । 
(प्राचारांग सृत्र, 97) 


प्रहिसी ही ती जगत की माता हैं, क्‍योंकि संमंत्त जीवों की प्रतिपालना करनें वाली हैं। 
भ्रहिसा ही भानरंद कीं परिंपांटी है। भहिसां ही उत्तम गति भौर शाश्वत लक्ष्मी हैं। जगत में जितने 
उत्तमोत्तम गुंण हैं वें सन इस झहिसो में ही हैं । 
(झानाणंव 8०33) 
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जेनदर्शन में मत्य विषयक अ्रवधाररगा 


डॉ० शीमतो शान्ता भानावत 


ससार मे जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ मृस्यु झौर मृत्यु 
के साथ णन्म का झनादि सम्बन्ध है, ठीक बसे ही ज॑से प्रकृति में प्रातःकाल के बाद संध्या का 
झ्रागमन । 


संसार मे सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । प्रश्न यह उठता है कि 
जीवन भ्रौर मृत्यु भ्राखिर हैं क्या ? उत्तर है-पायुष्य पूरी होने पर झात्मा का शरीर से भलग होना 
भ्रथवा शरीर से प्राणों का निकलना मरणा कहलाता है प्लौर पुनः नई स्फूर्ति प्राप्त करना जीवन । 
जीवन भौर मरणा का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रात्मा समस्त कर्मों के बधन से 
मुक्त नहीं हो जाती । मुक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त करने की यात्रा में जीवन-मरणा पड़ाव के रूप में 
हैं। जिस प्रकार यात्री निरन्तर चलने के बाद तदजन्य थकान को मिटाने के लिए सराय प्रादि में 
रात्रिकालीन विश्राम करता है, उसी प्रकार की स्थिति मृत्यु की है 


मृत्यु जीवन का अन्त नहीं है। वह जीवन को नई स्फूरति भौर शक्ति प्रदान करने वाली 
प्रक्रिया है। जिस प्रकार रात्रिकालीन विश्वाम करने के बाद जब पथिक प्रात:काल पश्रपनी यात्रा 
झारघ्म करता है तब उसको विशेष प्रकार को ताजगी क्‍्लौर स्फूति परिलक्षित होती है, यही स्थिति 
मृत्यु के बाद पुनः: जीवन धारण करने की है । 


मृत्यु जीबन का चिरतन सत्य है उसका वरणश हमे एक न एक दिन करना ही होगा तो 
फिर हम उससे क्‍यों तो डरें झौर क्‍यों धबरायें ? जिन्होंने जीवन-दर्शन को समझा है उन्हें मरण 
युलद लगता है| प्रारिशास्त्री विलियम हण्टर ने मरने से पूर्व मन्द मन्द स्वर में कहा था-यदि मुझ 
में लिखने की ताकत होती तो विस्तार से लिखता कि मृत्यु कितनी सरल झौर सुखद होती है । 


मृत्यु के समय मनुष्य कसा अनुभव करता है ? उसको कितनी पीड़ा या कष्ट का झनुमव 
होता है या वह मृत्यु के बाद किस प्रकार का जीवन प्राप्त करेगा ? इन सबके लिये सम्बद्ध व्यक्ति 
की मृत्यु के समय की सानसिक स्थिति भोर भावना उत्तरदायी है। () यदि मृत्यु के समय व्यक्ति 
की आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायों से घिरी हुई, तनावपूर्ण स्थिति में रहती है, तो 
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उसको उस समय प्रनन्त शारीरिक व्याधियों की पग्रनुभूति होगी श्रौर उसका भ्रगला जीवन भी 
सामान्यतः उसी प्रकार का रूप ग्रहणा करेगा । (2) यदि उसकी मृत्यु निष्काम भाव से, रागइष 
से परे, शांतिपूर्ण वातावरण में होगी, तो उसे मृत्यु के समय पीड़ा की तनिक भी श्रनुभूति नहीं 
होगी । उसका भ्रगला जीवन भी झ्रादर्श जीवन का रूप प्राप्त करेगा। 

जैन शास्त्रों मे पहले प्रकार की मृत्यु को बाल-मरण भ्ौर दूसरे प्रकार की मृत्यु को समाधि- 
मरशा या पंडित-मरण कहा गया है। जिसका पंडित-मरण होता है वह व्यक्ति पृण्यवान पर 
सौभाग्यशाली माना जाता है। बाल-मरण मे व्यक्ति की मृत्य स्वतः नहीं होती । क्रोध कषाय के 
वशीभूत हो रेल की पटरी पर सो जाना, विष-पान कर लेना या कुए 'में कूद जाना श्रादि उपाय 
मृत्यु के साधन होते हैं। इस प्रकार कषायपूरत्रंक हाय-हाय करते मरना बालमरण कहलाता है। 
श्राज ससार में प्रात्महत्या के श्राकडों मे निशन्‍तर वृद्धि होती जा रही है । पूरे विश्व मे लगभग 32 
लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष भ्रात्महत्या करने की कोशिश करते हैं । पर इसके पीछे संयमशील या घर्म 
रक्षा का भाव नही है | इन लोगों में प्रधिकाश लोग क्षय या कींसर रोग से पीडित, पारिवारिक 
अ्रशांति से दु:खी, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, प्र म मे निराशा, कुण्ठाग्रस्त या परीक्षा में भ्रणफल हुए 
होते हैं। ये मेहनत भर संघर्ष से जी चुराकर कषायों के वशीभूत हो भ्रपने जीवन को नष्ट कर देना 
चाहते हैं। मरते समय उन लोगों के परिणाम शुद्ध नही रहते हैं। भावावेश में उन्हे कर्तंव्याकतेव्य 
का भान नहीं रहता । वे अपने पापों की सललेखना नहीं कर पाते | परिणाम यह होता है कि उन्हें 
मरने के बाद भी श्रच्छी गति नहीं मिलती, साथ ही लोक में भी उनकी नभिन्‍्दा होती है । 

पडित-मरण ज्ञानी जीवों का होता है जो मृत्यु को मित्र मानकर उसमे मिलने के लिए 
सर्देव उत्सुक रहते हैं। मृत्यु उनके लिए विषाद का कारण नही होती । वे दुखी हो प्रात्महत्या का 
सहारा नहीं लेते । परन्तु भ्पनी प्रायुष्य को पूरी होते देख अपने सम्पूर्ण जीवन में किए पुण्य धर्म का 
फल प्राप्त करने के लिए मृत्यु का आद्वान करते हैं। इस कृत्य मे ऐहिक तथा पारलौकिक समस्त 
कामनाझों का परित्याग कर प्रशान्त चित्त से झाात्मिक चिन्तन करते हुए समभावपूर्वक प्राणोत्सर्ग 
किया जाता है । 

इस प्रकार के मरण को वरण करने वाला मृत्यु के समय प्रपने भूतकालीन समस्त कृत्यो 
की भ्रालोचना करता है। यह एक प्रकार का मरणान्त झनतशन है। इसमें श्रावक झथवा श्रमरशा 
भ्राहारादि का त्याग कर समाधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। इस समाधि मरण, पडित मरण को 
सथारा भी कहते हैं । 

जिसने जन्म लिया, उसका मरना तो निश्चित है ही फिर मृत्यूभय से काँपना व्यर्थ है। 
काया धौर कषायों को कृश करते हुए सललेखतापूर्वक मरना जन्म की साथ्थेकता है। काथरतापूर्वक 
पशु-पक्षी भौर कीट-पतंगों की तरह मरना जन्म-मरण के बन्धन को बढ़ाना है। भगवान महावीर ने 
कहा है-मानव ! तू मरने की कला सीख ! मृत्यु जब सत्य है तो उसे शिव और सुन्दर बना । उसके 
बविकराल रूप को कल्पना करके तू मृत्यु के नाम से थर्रा उठता है, मगर उसके शिव-सुन्दर स्वरूप 
को क्यो नहीं देखता ? 

मृत्यु जीवन का भ्रन्तिम और ध्निवाय भतिथि है। महापुरुषों नें ' इसकी प्रनिवार्यता को 
समझा है इसोलिये उनके लिए मृत्यु सरल शोर सुखद बनी । उनका कहता था कि थकान मिदाने 


बेब 


के लिए निद्रा की गोद में जाना जब प्रखरता नहीं, तो कुछ भ्रधिक लम्बी निद्रा प्रदान करने वाली 
मृत्यु से हम क्‍यों डरे? जाज वाशिंगटन जब मृत्यु-औया पर थे तो उन्होंने कहा-मौत झा गई, चलो 
भ्रच्छा हुआ, विश्राम मिला । हेनरी थोरो भी मृत्यु से डरे नहीं, धबराये नहीं वरन्‌ शान्त शौर 
गम्भीर मुद्रा में मृत्यु का स्वागत करते हुए कहा--मुके संसार छोड़ने मे कोई पश्चात्ताप नहीं। हेनरी 
ने भ्रपनी मृत्यु के समय भ्रालंकारिक भाषा मे कहा-बत्तियां जला दो, मैं क्‍प्रणकार में नहीं जाऊंगा । 
विलियम की मृत्यु के समय की झ्रभिव्यक्ति थी-मरना कितना सुखद है। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मृत्यु के क्षणों का स्वागत किया झौर कहा-ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हुई । 


संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि जिसने जन्म ग्रहणा किया है उसका मरण तो प्रनिवायं है । 
झ्रावश्यकता इस बात की है क्रि मृत्यु को श्लौर उसके पश्चात्‌ के जीवन को भ्रधिकाधिक सुन्दर झौर 
सुखद बनाया जाय । जीवन को उज्ज्वल तथा पवित्र बनाये रखने के लिए समाधिमरणा प्रावश्यक 
है, कहा भी है-एक भव मे जो जीव समाधिमरणापुर्वक शरीर त्याम करता है वह सात-झ्राठ भवों 
से प्रधिक काल तक ससार में भ्रमण नही करता । 


प्रिसिपल, 
बीर बालिका महाविद्यालय, 
जयपुर (राजस्थान) 


मृत्यु होने से हानि कौन है ?-याको भय मत लाझो | 
समता से जो देह तजे तो-तो शुभ-तन तुम पाप्नो । 


मृत्यु मित्र उपकारी तेरो-इस झ्जसर के माही । 
जीरण तनसे देत नयो बहू, या सम साहू नाहीं ॥। 


या सेती इस मृत्यु समय पर उत्सव प्रति ही कीजे । 
क्लेश भाव को त्याग सयाने समता भाव धरीज ।। 


यह ॒ तन जीरों कुटी सम प्रातम, यातें प्रीति न कीजे 
नूतन महल मिले जब भाई, तब यामे क्‍या छोजे ॥ 


मृत्यु-कल्पद्रृम पाय सयाने, मांगो इच्छा जेती । 
समता भर कर मृत्यु करो तो, पाश्नों सम्पत्त तेती ॥ 


भूधरदात 
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जन श्रायुवेंद : समीक्षा और साहित्य 


डॉ० राजेन्द्र श्रकाश भटनागर 


जैन झ्ागमों में वंद्यकविद्या को भी प्रतिष्ठापित किया गया है। श्रतः इसे धर्मशास्त्र की 
कोटि मे रखा गया है। भ्रद्यावधि प्रचलित 'उपाश्रय” (उपासरा) प्रणाली मे जहा जैन यति-मुनि 
सामान्य विज्याओों की शिक्षा, धर्मावरण का उपदेश भौर परम्पराभो का मागंदशंन करते रहे हैं, वही 
वे उपाश्रयों को चिकित्सा केन्द्रों के रूप मे समाज मे प्रतिष्ठापित कराने मे भी सफल हुए हैं । 


भायुरवेद शब्द “भायु” झ्लोर “बेद” इन दो शब्दों से मिलकर बना है। “भायु” का प्रथं है- 
जीवन भौर वेद का ज्ञान | भ्रर्यात्‌ जीवन-प्राण या जोवित शरीर के सम्बन्ध मे समग्र ज्ञान 
“प्रायुवेंद” नाम से भ्रभिहित किया जाता है। ज॑ंन झागम-साहित्य मे चिकित्सा-शास्त्र को 
“प्राणावाय” कहते हैं। यह पारिभाषिक संज्ञा है। जैन तीथंकरों की वाणी श्रर्थात्‌ उपदेशो को !2 
भागो में बाटा गया है, इन्हें जेन-प्रागम मे “'द्ादशांग” कहते हैं। इनमें से भ्रंतिम भ्रग “दृष्टिवाद” 
कहलाता है। दृष्टिवाद के पांच भेद हैं--पूर्वंगत, सूत्र, प्रथमानुयोग, परिकर्म भौर चूलिका । “पूर्व” 
चोदह हैं। इनमें से बारह॒वें “पूर्व” का नाम “प्राशावाय” है। “प्राणावाय” की परिभाषा बताते हुए 
दिगम्बर प्राजायं “प्रकलंकदेव” (8बीं शती) ने लिखा है-- 


“जिसमे कायचिकित्सा श्रादि झ्राठ भगों के रूप में सम्पूर्ण भायुवेंद, भूतशान्ति के उपाय, 
विषचिकित्सा शौर प्राण-अपान श्रादि बायुझ्ों के शरीर धारण करने की दृष्टिट से विभाजन का प्रति- 
पादन किया गया है, उसे “प्राणाबाय” कहते हैं ।”” 


इस प्रकार इस पूर्व में मनुष्य के प्राभ्यंतर भ्रर्थात्‌ मानसिक शौर प्राष्यात्मिक तथा बाहा 
भ्र्थात्‌ शारीरिक स्वास्थ्य के उपायों, जैसे--यम, नियम, झ्राहार, बिहार झौर झ्रौषधियों का विवेखन 
है। साथ ही, इसमें देविक, भौतिक, भ्राषिभौतिक तथा जनपदोध्यंसी रोगों की चिकित्सा का विस्तार 
से विजार किया गया है । 


जैन-ग्रन्थ “मूलवात्तिक” में प्ायुवेंद-प्रशायन के सम्बन्ध में कहा गया है--'प्रकाल, जरा 
पधौर मृत्यु को उचित उपायों द्वारा रोकने के लिए क्‍्रायुवेंद का प्रशायन किया गया है ।” 
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प्रारम्भ में समस्त प्लागमों का पठन-पाठन जैन यति-मुनियों के लिए ध्रावश्यक था। चतुविष- 
संध के लिए चिकित्सा उपादेय है। परन्तु जैन धर्म के नियमानुसार यति-मुनियों प्लौर प्राथिकाप्रों की 
चिकित्सा श्रावक-क्राविका नहीं कर सकते थे । वे इसके लिए किसी से कुछ न तो कह सकते थे भ्रौर 
न कुछ करा सकते थे। भ्रतएव यह झ्रावश्यक था कि वे प्रपती चिकित्सा स्वयं ही करें ध्थवा धन्य 
यति-मुनि या भायिकाएं उनका ठपचार करें। इसी से प्रत्येक मुनि को चिकित्सा-जञान भ्रावश्यक 
था । कालान्तर में जब लौकिक विद्याप्रों को यति-मुनियों द्वारा सीक्षत निषिद्ध माना जाने लगा तो 
“दुष्टिबाद” संश्क प्रागम जिसमें प्रनेक लौकिक विद्याएं शामिल थीं, का पठन-पाठन-क्रम बन्द हो 
गया, शने: शनै: उसका लोप ही हो गया । यह परिस्थिति तीसरी-चौथी शती मे भ्रागमों के संस्करण 
प्रौर परिष्कार के लिए हुई “माथुरी” भ्रौर “वालभी” वाचनाप्नों से बहुत पहले ही हो चुकी थी । 
दुर्भाग्य से दृष्टिवाद का प्रब कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । 


झागस साहित्य में ध्ायुवेंद सम्बन्धी सामप्री-- 


जैन ध्ागम साहित्य में प्रसंगवशात्‌ प्रायुवेंद सम्बन्धी प्रनेक सम्दर्म प्रागे हैं यहां उनका 
दिग्दर्शन सात्र करायेंगे । 

स्थानांगसूत्र में भरायुवेंद या चिकित्सा (तेगिच्छ-चेकित्स्य) को नौ पाषश्रुतों में गिना गया 
है । “निशीयचूरि” में धन्वन्तरि को इस शास्त्र का मूलप्रवेंतक कहा गया है । 


भ्रायुवंद के प्राठ श्रंगो का उल्लेख भी इन प्रागम ग्रन्थों मे मिलता है-- कौमारशभृत्य, 
शालाबय, शल्य हृत्य, कायबिकित्सा, जांगुल, भूतविद्या, रसायन भौर वाजीकरण । चिकित्सा के चार 
पाद हैं--वेच्य, रोगी, श्षधि झ्रौर प्रतिचर्या (परिचर्या) करने वाला परिब्रारक । विद्या, मत्रो, कल्प 
झ्ौर वनौषधियो से चिकित्सा करने वाले यत्र-तत्र मिल जाते थे। चिकित्सा को प्रनेक पद्ध तियां 
प्रचलित थीं। इनमें पत्रक्म, वमन, विरेच्नन भ्रादि का विपुल प्रचलन था । 


विजयनगर के चिकित्सक के रूप में “घन्वन्तरी” का उल्लेख भी है । 


रोगों की उत्पत्ति वात, पित्त श्लौर कफ, सन्निपात से बतायी गयी है। रोगोत्पत्ति के नौ 
कारण बताये गये हैं--अत्यम्त भोजन, प्रहितकर भोजन, भतिनिद्रा, भ्रतिजागररा, पुरीष का निरोध, 
मूत्र का निरोध, मार्ग गमन, भोजन की झ्ननियमितता, काम-विकार । भाचारांबसूत्र मे 6 रोगो का 
उल्लेख है--गंजी (गंडमाला), कुष्ठ, राजयक्ष्मा, प्रपस्मार, काशिय (काण्य), मिमिय (जड़ता), 
कूशिय (होनांगता), खुज्जिय (कुब्जता), उदर रोग, मूकत्व, सूणीय (शोथ), गिलासरि 
(भस्मकरोग ), बेवई (कम्पन), पीठसन्धि (पंगुत्थ), सिलीबय (शलीपद) झौर मधुमेह । 


हसी प्रकार क्‍्रागम-साहित्य में व्याधियों की श्रौषधि-चि कित्सा ध्ौर शल्य-चिकिश्सा का भी 
बर्णन मिलता है । 


जैन प्रागम-प्रन्थों में प्रारोग्यशालाभों (तेगिज्छयसाला-लिकरित्साशाला) का भी उल्लेख 
मिलता है। वहां वेशनभोगी चिकित्सक, परिचारक भ्रादि रले जाते थे । 


वास्तव में सम्पूर्णा जैन भ्रागम साहित्य में डपलब्ध प्रायुवंदीय संदर्भों का संकलन धौर 
विश्लेषण किया जाना प्रपेक्षित है । 


बै7 


ग्राशाबाय के क्‍श्वतरण की परम्परा-- 


सामान्य जन-समाज तक प्राशावाय की परम्परा कंसे चली इसका स्पष्ट वर्णंत दिगंबराकर्य 
उम्रादित्य के “कल्याणकारक'” नामक प्राणावाय-प्रन्थ के प्रस्तावना-अंश में मिलता है। उसमे कहा 
है--भगवान्‌ भादिनाथ के समवशरण में उपस्थित होकर भरत चक्रवर्ती प्रादि भव्यों ने मानवों की 
व्याधिरूप दुःखों से छुटकारे का उपाय पूछा | इस पर भगवान ने बअ्रपनी वाणी में इसका उपदेश 
दिया । इस प्रकार प्राणावाय का ज्ञान तीर्थंकरों से गणधरो, प्रतिगणघरो ने, उनसे श्रुतकेयलियों के 
झौर उनसे बाद में होने वाले प्नन्य भुनियों ने क्रमश: प्राप्त किया । 


प्राणावाय की परम्परा मध्ययुग से पूर्व ही लुप्त हो चुकी थी । “कल्पारशकारक” ही एक 
मात्र ऐसा ग्रन्थ मिलता है जिसमें प्राशावाय की प्राचीन परम्परा शौर उसके शास्त्र ग्रन्थों का उल्लेख 
मिलता है । इसकी रचना चालुक्य और राष्ट्रकूट राज्य के काल में वीं शती के भ्रन्त में हुई थी | 


इस काल के बाद किसी भी प्राचार्य या विद्वान ने “प्राशावाय” का उल्लेख शझ्रपने ग्रन्थों में 
नहीं किया । 


दक्षिण भारत में तो फिर भी श्राठवीं शती ई० तक प्राणावाय के ग्रन्य मिलते हैं। परन्तु 
उत्तरी भारत में तो भ्रवब एक भी प्राणावाय का प्रतिपादक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त नही होता । इससे 
ज्ञात होता है कि यह परम्परा उत्तर मे बहुत काल पूर्व मे ही लुप्त हो गयी थी । 


फिर ई० !3वीं शती से हमे जेन श्रावकों शोर यति-मुनियों द्वारा निर्मित श्रायुवेंदीय ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं । ये ग्रन्थ प्रणावाय-परम्परा के नहीं कहे जा सकते, क्योकि इनमे कटी पर भी 
प्राशावाय का उल्लेख नहीं है । इनमे पाये जाने वाले रोगनिदान, लक्षरा, चिकित्सा भ्रादि का वर्णान 


शायुवेंद के प्रन्य ग्रन्थों के समान है | ये प्रन्थ मौलिक, संग्रहात्मक, टीका, पद्यमय भाषानुवाद भ्रादि 
प्रनेक रूपो मे मिलते हैं । 


दक्षिण में प्राणावाय-परम्परा के समय 38वीं शत्ती तक ही रसायन चिकित्सा भर्थात्‌ खनिज 
द्रव्यों भ्रौर पारद के योग से निर्मित श्रौषधियों द्वारा रोगनाशन के उपाय भ्रघिक प्रचलित हुए | 
दक्षिण के सिद्धसम्प्रदाय मे यह चिकित्सा विशेष रूप से प्रचलित रही है । 


जैन यतिमुनियों ने स्वेच्छा से, राजा या धनी-मानी अ्पक्ति के भ्ाज्ञा-७आग्रह से तथा जंन 
श्रावको ने इन वद्यक ग्रन्थों का प्रशायन किया था । 


कराटिक में जेत वंच्चक ग्रन्थो की सबसे प्राचीन परम्परा मिलती है। ४8वीं शर्ती के श्रन्त में 
दिगम्बर आधार उम्रादित्य ने “कल्याणाकारक” की रचना की थी। उसमें पूर्ववर्ती साहित्य के रूप 
में पूृज्यपाद के श्ालाक्य, पात्रस्वामी के शल्यतंत्र, सिद्धसेन के विष झौर उप्रग्रहशमन, दशरथग्रुरु के 
काय-चिकित्सा, मेघनाद के बालरोग झौर सिहनाद के वाजीकरणा झौर रसायन सम्बन्धी ग्रन्थों का 
उल्लेल मिलता है। समन्तभद्र के भ्रष्टांगो सम्बन्धी प्रायुवेद प्रन्थ का भी उल्लेल है । कल्याणकारक 
छप चुका है । 


कन्चढ़ भाषाभों में मंगराज ने स्थावर विष-चिकित्सा पर “लगेन्द्रमणिदर्षण'” (१360 ई०) 
देवेन्द्र मुनि ने “बालग्रहचिकित्सा”, श्रीघरसेन ने “बंद्यामृत” (500 ई०) बाचरस ने “झश्ववेद्यक” 
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(4500 ई०) पदुमरस या पदुमण्शा पंडित ने “हयसारसमुच्चय” (अश्वशास्त्र 627 ई०), 
कीतिमान्‌ ने “गौचिकित्सा“, प्रमृतनन्दि ने “वबेद्यकनिधण्टु, शब्दकोश, साल्ब ने “रसरत्नाकर” 
झौर वंद्यसांगत्य”, जगददेव ने “महामन्त्रवादि” नामक ग्रन्थों की रचना की थी । 


उत्तरी भारत में जन वंद्यक ग्रन्थों के प्रणयन की दृष्टि से राजस्थान प्रौर गुजरात पश्रग्मणी 
हैं। यहां प्राय: श्वेताम्बर परम्परा मे प्रन्य लिखे गये । दिगम्बर प० झ्राशाधर (नि० मांडलगढ़, 
भीलवाड़ा, राज०) ने 240 ई० के लगभग वाग्भट के “प्रष्टागहुदय” पर “उद्योतिनी” सस्कृत 
टीका लिखी थी । 


गुजरात के ढंकगिरि (घन्धुका) निवासी पादलिप्ताचार्य भौर उनके शिष्य नागाजुन रस- 
विद्या के महान्‌ विद्वान हुए। नागाजुन ने “झ्राश्वयंेयोगमाला” लिखो। इस पर ए्वेताम्बर साधु 
गुणाकरसूरि (239 ई० ) ने संस्कृत टीका 'वृत्ति' लिखी थी। 666 ई० के लगभग तपागच्छीय 
साधु हषकीतिसूरि ने चिकित्सा पर “योगचिन्तामरि” प्रन्य लिखा था। श्री कण्ठसूरि ने पथ्यापथ्य 
सम्बन्धी “हितोपदेश” लिखा । ई० सन्‌ 386 मे मेरुतुग ने “कंकालीय रसाध्याय” पर सस्कृत 
टीका लिखी थी। माणिक्यचद ने “रसावतार” नामक रसग्रन्थ की रचता की थी । प्रंचलगच्छीय 
पालीताणा शाखा के नयनशेखर ने सं० 736 में चौपाई छन्द मे “योगरत्नाकर चोपई” की रचना 
की । केशवराज के पुत्र जैन श्रावक नयनसुख ने संवत्‌ !649 में “वेद्यमनोत्सव” लिखा । तपागच्छीय 
लक्ष्मीकुशल ने संवत्‌ ।694 में “बंद्यकसार रत्नप्रकाश” की रचना की थी । कच्छ के भ्रजार तगर मे 
प्रागमगछछ के साधु कवि विश्राम ने स० 842 मे “अनुपानमंजरी” पश्लौर रोगो की चिकित्सा पर 
स० 843 में “बव्याधिनिग्रह” नामक ग्रन्थ लिखे थे । राजस्थान मे हुंसराज मुनि ने ।7वीं शतती मे 
“भिषक्चक्रतित्तोत्सव” नामक तिदान-ग्रल्थ की रचना की थी। कृष्ण बेश्व के पुत्र महेन्द्र जेन ने 
स० 709 में उदयपुर में “द्रव्यावलीसमुज्चय” लिखा था | तपागच्छीय हस्तिरुचिगणि ने स० !726 
में “वेद्यव्लभ” नामक रोग चिकित्सा ग्रन्थ लिखा। ।8वी शती में विनयम्रेरुगणि ते 
“विद्वन्मुखमंडनसारसंग्रह* झौर मुनि मानजी ते राजस्थानी में “कवि प्रमोद” श्रौर “कवि विनोद” 
नामक वंद्यक ग्रन्थ लिखे । बोकानेर के रामलाल महोपाध्याय ने “रामनिदानम्‌/ (रामऋडिसार ) 
की रखना की । जयपुर में खरतरगच्छीय दीपकर्नंद्र वाचक ने स० 792 में महाराजा जयसिह के 
काल में “लंघनपथ्यनिर्णायं” नामक उपयोगी ग्रन्थ लिखा था। खरतरगच्छीय यति रामचन्द्र ने 
“रामबिनोद” झौर “नाड़ीपरीक्षा”, श्वेताम्बर बेगड़गच्छीय श्राचायं जिनसमुद्रसूरि ने “बैद्यचिन्तामणि'' 
की तथा बीकानेर के खरतरगच्छीय धमंसी या घमंवद्ध न ने ''डंमक्रिया” की राजरथानी मे रचना की 
थी। लक्ष्मीवल्लभ ने समुनाथक्ृत संस्कृत “कालज्ञानम्‌” का सं० ]74। मे पद्यमय भाषानुबाद 
किया था । सं० 755 में खरतरगच्छीय समरथ ने वंद्यनाथ पुत्र शान्तिनाथ के संस्कृत “रसमंजरी” 
पर पद्यमय भाषा टोका लिखी थी। मथेन राखेंचा जोगीदास ने महाराज कुबर जोरावरसिह की 
प्राज्ञा से बीकानेर में सं० !762 में “वैद्यमसार” की रचना की थी। फतेहपुर शेलावटी के निवासी 
चैनसुख यति ने सं० 820 में ओोपदेवकृत “'शतश्लोकी” की राजस्थानी गद्य मे “शतश्लोकी 
भाषाटीका” तथा लोलिबराजक्ृत “वेद्यजीवन” पर “बंद्यजीवनटबा” लिखे। बोकाने रवासी मलूकचन्‍्द 
ने यूनाती चिकित्सा शास्त्र के “तिब्बसहाबी” का पद्यमय भाषानुवाद “बै्यहुलास” (तिब्बसहाबी 
भाषा) नाम से किया था । 
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पंजाब में फगवाडा में मेषमुनि ने सं० 88 में ' मेघविनोद” नामक रोगनिदान-चि6कित्सा 
पर तथा महाराजा रणजीतसिह के काल में यति गंगाराम ने अमृतसर में सं० 878 में रोगों के 
निदान पर “गंगयति निदान” नामक उपयोगी ग्रन्थ लिखे थे । 

इन ग्रन्थों के भ्रन्तरंग परीक्षण से ज्ञात होता है कि इनमें जैन धर्म के तत्वों--भहिसा, 
समभाव का पालन करते हुए मद्य, मांस, मधु का निषेध पाया जाता है। रसचिकित्सा एवं रसयोगों 
का बाहुल्येन उपयोग मिलता है। निदान की दृष्टि से नाड़ीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया गया है। कल्याणकारक मे तो मांस-भक्षण-निषषेध पर युक्तियुक्त विवेचना को गई है। कुछ 
भ्रन्थ “झाम्नायग्रल्थ” (गुटको) के रूप में भी मिलते हैं । 

जैन यति-मुनियों के उपासरे तथा श्रावकों द्वारा निभित धर्मार्थ चिकित्सालयों के निर्माण की 
परम्परा ने वंद्यकविद्या को प्रमुल्य योमदान दिया है। निश्चित ही, उनकी यहू देन सांस्कृतिक और 
वेजश्ञानिक दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्वपुर्ण कही जा सकती है । 


प्रोफेसर, मदनमोहन मालवीय 
राजकीय भायुर्वेद महाविद्यालय 
उदयपुर (राजस्थान) 


शयों मति-हीन विवेक बिता नर, 
साजि मतग जो ईंघन ढोवे ! 


कंचन - भाजन धूरि भरे शठ, 
मूढ़ सुधारस सों पत्र घोव॑ ॥ 


बे-हित काग उंडाबन कारन, 
डारि उदधि “'मनि” सूरख रौब॑ ॥। 


त्यों नर-देंह दुलंम्य बनारसि, 
पाय अजान बअब्रकारथ खोबे ॥ 
वाटक समयसार 
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जेन दर्शन में जनतांत्रिक सामाजिक चेतना के तत्व 


हॉ० नरेन्द्र मानाथत 


भारतीय समाज-व्यवस्था में जनतन्त्र केवल राजनैतिक संदर्भ ही नहीं है। यह एक व्यापक 
जीवन पद्धति हैं, एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसका सम्बन्ध जीबन के घाभिक, नेतिक, ध्ाथिक, 
सामाजिक झौर राजनंतिक सभी पक्षों से है। इस धरातल पर जब हम चिन्तन करते हैं तो जेन 
दर्शन मे जनतांत्रिक सामाजिक चेतना के निम्नलिखित मुख्य तत्व रेखांकित किये जा सकते हैं : 


)... स्वतन्त्रता 

2... समानता 

3. लोककल्याण 

4... धर्मनिरपेक्षता 

]. स्वतन्ञता : स्वतन्त्रता जनतस्त्र को प्रात्मा है भोर जेन द्शत को घूल भित्ति भी । 
जैन मान्यता के भनुसार जोब भ्रथवा झास्मा स्वतन्त्र भ्रत्तित्व वाला द्रब्य है । प्रपने प्रस्तित्व के लिए 
न तो बह किसी दूसरे द्वब्प पर प्राश्नित है भौर न इस पर झाश्चित कोई प्रन्य द्रव्य है । इस दृष्टि से 
जीव को प्रभु कहा गया है--जिसका प्रभिप्राय है जीब स्वयं ही भ्पने उत्थान या पतन का उत्तरदायी 
है। सदप्रवृत्त प्रात्मा ही उसका मित्र है भौर दुष्प्रवृत्त श्रात्मा ही उसका शत्रु है। वह भ्रपती साधना 
के द्वारा पूर्णो मुक्ति प्राप्त कर सकता है | वह स्वय परमात्मा बन सकता है। जैन दर्शन मे बही जीव 
का लक्ष्य माना गया है। यहां स्वतन्त्रता के स्थान पर मुक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है । इस सुक्ति 
प्राप्ति में जीव की साधना धभौर उसका पुरुषार्थ ही मुख्य साधन हैं। चूंकि ज॑न दृष्टि में प्रात्मा ही 
परमात्मदशा प्राप्त करती है, भश्रतः यहां ध्यभ्रित के भ्रस्तित्व के धरातल पर जीव को ईश्वराधीनता 
झौर कर्माधीनता दोनों से मुक्ति दिलाकर उसको पूरों स्वतन्त्रता की रक्षा की गयी है। 


जैन दर्शन की यह स्वतन्त्रता निरंकुश या एकाधिकारवादिता को उपज नहीं है। इसमें 
दूसरों के भ्रस्तित्व की स्वतन्त्रता की भी पूर्ो रक्षा है। इसो बिन्दु से श्रहिसा का सिद्धान्त उभरता है 
जिसमें जन के प्रति ही नहीं प्राणी मात्र के प्रति भिष्रता झौर बन्धुत्व का भाव है। प्रभाद द्वारा किसी 
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भी प्राशी को क्षति पहुंचाना, उस पर प्रतिबन्ध लगाना. उसकी स्वतन्त्रता में बाधा पहुंचाना, हिसा 
है । जब हम किसी के स्वतम्त्र चिन्तन को बाधित करते हैं, उसके बोलने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं ध्ौर 
गमनागमत पर रोक लगाते हैं तो प्रकारान्‍्तर से क्रमशः उसके मन, वचन औ्रौर काया रूप प्राण की 
हिंसा करते हैं। इसी प्रकार किसी के देखने, सुनने, सूघने, चलने, छूने प्रादि पर प्रतिबन्ध लगाना 
भी विभिन्‍न प्रागों की हिंसा है। यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि स्वतन्त्रता का यह सूक्षम उदात्त 
चबितन ही हमारे संविधान के स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक भ्रधिकारों का उत्स रहा है । 


विचार जगत में स्वतन्त्रता का बड़ा महत्व है। आत्म निर्णाय श्लरौर मताधिकार इसी के 
परिणाम है। कई साम्यवादी देशों में सामाजिक और ग्राथिक स्वतन्त्रता होते हुए भी इच्छा 
स्वातन्त्रय का यह अधिकार नही है । पर जंन दर्शन मे और हमारे सविधान में भी विचार स्वातन्त््य 
को सर्वोपरि महत्व दिया गया है! महावीर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव का स्वतन्त्र श्रस्तित्व है, 
इसलिये उसकी स्व॒तन्त्र विचार-चेतना भी है। अ्रतः जेसा तुम सोचते हो एक मात्र यहां सत्य नही 
है । दूसरे जो सोचते हैं उसमे भी सत्याश निहित है। श्रत. पूरा सत्य का साक्षात्कार करने के लिए 
इतर लोगो के सोने हुए, अनुभव किये हुए सत्याशों को भी महत्व दो | उन्हें समझो, परखों और 
प्रालोक में अपने सत्य का परीक्षण करो । इससे न केवल तुम्हे उप्र सत्य का साक्षात्कार हागा वरन्‌ 
झपनी भूलो के प्रति सुधार करते का तुम्हे प्रवसर भी मिलेगा | प्रकारान्तर से महावीर का यह 
चिन्तन जनतान्त्रिक शासन-व्यवस्था मे स्वस्थ विरोधों पक्ष की आवश्यकता श्रौर महत्ता प्रतिपादित 
करता है तथा इस बात की प्रेरणा देता है कि किसी भी तथ्य को भली प्रकार समभने के िए अपने 
को विरोध पक्ष की स्थिति में रख कर उस पर चिन्तन करो । तब जो सत्य निलखरेगा वह निर्मल, 
निविकार और निष्पक्ष होगा । महावीर का यह बंचारिक ओऔदार्थ और सापेक्षच्रिन्तन स्वतन्त्रता का 
कवच है | यह दृष्टिकोगा प्रनेकान्त सिद्धान्त के रूप में प्रतिषादित है । 


2. समानता : स्वतन्त्रता की झनुभूति वातावरण झौर ग्रवप्तर की समानता पर निर्भर है । 
यदि समाज में जातिगत वंषम्य प्लौर अधिक भ्रसमानता है तो स्वतन्त्रता के श्रधिकार का भी कोई 
विशेष उपयोग नहीं । इसलिये महावीर ने स्वतन्त्रता पर जितना बल दिया उतना ही वल समानता 
पर दिया | उन्हें जो विरक्षित हुई वह केवल जीवन बी नश्वरता या सासारिक असारता को देखकर 
नहीं वरन्‌ मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण देखकर वे तिलमिला उठे और उस शोषणशा को मिटाने के 
लिए, जीव्रन के हर स्तर पर समता स्थापित करने के लिए उन्होंने क्रान्ति की, तीर्थ प्रवतंन किया । 

नम के स्थान पर कर्म का प्रतिष्ठित कर गरीबों, दलितो और प्रमसहायो को उच्च प्राध्यात्मिक 
स्थिति प्राप्त करते की कला सिखाई। प्रपने साधना काल में कठोर भ्रभिग्रह घारणा कर दासी 
बनी, हथकडी श्रौर बेडियो मे जकडी, तीन दिन से मूखी, मुण्डिलकेश राजकुमारी चन्दना से आहार 
ग्रहरा कर उच्च पवित्र राजकुल की महारानियों के मुकाबले समाज में निकृष्ठ समझी जाने बालो 
नारी शक्ति की हझृध्यात्मिक गरिमा श्रीर महिमा प्रतिष्ठापित की । जातिवाद श्र वर्णावाद के 
खिलाफ छेड़ी गयी यह सामाजिक क्रान्ति भारतीय जनतन्त्र की सामाजिक समानता का मुख्य आधार 
बनी है। यह तथ्य पश्चिम के सभ्य कहुलाने वाले तथाकथित जनतान्त्रिक देशों की रंगभेद नीति के 
विरुद्ध एक चुनौती है । 
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महावीर का विचार था कि आथिक समानता के बिता सामाजिक समानता प्रधिक समय 
तक कायम नहीं रह सकती झौर राजनैतिक स्वाधीनता भी प्राथिक स्वाधीनता के प्रभाव में 
कल्याएकारी नहीं बतती । इसलिये महावोर का बल प्रपरिग्रह भावनापर भी रहा । श्रावक के ब्रतों पर 
जब हम चिन्तन करते हैं तो लगता है कि अहिंसा के समानान्तर ही परिणग्रह की मर्यादा झौर नियमन 
का विचार चला है। गृहस्थ के लिये महावोर यह नहीं कहते कि तुम संग्रह त करो । उनका बल इस 
बात पर है कि झावश्यकता से अधिक संग्रह मत करो झौर जो संग्रह करो उस पर स्वामिस्व की 
भावना मत रखो | जब तक स्वामित्व का माव है--संघर्ष है, बर्ग भेद है। वर्ग विहीन समाज रचना 
के लिए स्वामित्व का विसर्जन जरूरी है। महावीर ने इसके लिए परिग्रह को सम्पत्ति नहीं कहा, उसे 
मूर्च्शा या ममत्व माव कहा है । 


इसीलिये महावीर ने श्रावक के ब्रतों में जो व्यवस्था दी है बह एक प्रकार से स्वेच्छिक 
स्वामित्व विसेजन झौर परिग्रह मर्यादा, सीलिग की व्यवस्था है। प्राधिक विषमता के उन्मूलन के 
लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के उपाजं॑त के स्रोत और उपभोग के लक्ष्य मर्यादित प्रौर निश्चित 
हो । ब्रत इस बात पर बल देते हैं कि चोरी करना ही वरजित नहीं है बल्कि चोर द्वारा बुराई हुई 
वस्तु को लेना, चोर को प्रेरणा करना, उसे किसी प्रकार की सहायता करना, राज्य नियमों के 
विरुद्ध प्रवत्ति करना, भूठा मापतोल करना, भू ठा दस्तावेज लिखना, भूठी साक्षी देना, वस्तुओं में 
मिलावट करना, भ्रच्छी वस्तु दिखाकर घटिया दे देना आदि संब पाप हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए भगवान महावीर ने खेत, मकान, सोना-चांदी ग्रादि जेबरात, धन-घान्य, पशु-पक्षी-जमीन- 
जायदाद क्रादि को मर्यादित करने पर जोर दिया है झौर इच्छाप्रों को उत्तरोत्तर नियन्त्रित करने की 
बात कही है । भ्रर्था्जेन के ऐसे स्नोतो से बचते रहने की बात कही गयी है जिनसे हिंसा बढ़ती है, 
कृषि उत्पादन को हानि पहुचनी है और प्सामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। भगवान 
महावीर ने ऐसे ब्यवसायों को कर्मादान की संज्ञा दी है भौर उनकी संख्या पन्द्रह बतलायो है। 
झ्राज के सदर्भ मे जगल में श्राग लगाना, जंगल आभ्रादि कटवाकर बेचना, अभ्रसयत जनों का पोषरण 
करना प्रर्थात्‌ श्रसामाजिक तेत्वों को पोषण देना भादि पर रोक का विशेष महत्व है । 


3-लोककल्यार : जैसा कि कहा जा चुका है भगवान ने संग्रह का निषेध नही किया है 
बल्कि प्रावश्यकता से श्रश्रिक सभ्रह न करने को कहा है| इसके दो फलितार्थ हैं-एक तो बह कि 
व्यक्ति अपने लिए जितना प्रावश्यक हो उतना ही उत्पादन करें झौर निष्क्रिय बम जाथ । दूसरा 
यह कि प्रपने लिए जितना प्रावश्यक हो उतना तो उत्पादन करे ही भोर दूसरों के लिए जो 
प्रावश्यक हो उसका भी उत्पादन करें | यह दूसरा श्रर्थ ही प्रभीष्ट है। जंन धर्म पुरुषार्थप्रधान धर्म 
है । भ्रत: यह ब्यक्ति को निष्क्रिय व अकर्मेण्य बनाने की शिक्षा नहीं देता । राष्ट्रीय उत्पादन में ध्यक्ति 
की महत्वपूर्ण भूमिका को जैन दर्शन स्वीकार करता है पर वह उत्पादन शोषश, जमाखोरी शौर 
प्राथिक विषधमता का कारण न बने, इसका विवेक रखना प्रावश्यक है। सरकारी कानून-कायदे तो 
इस दृष्टि से समय-समय पर बनते ही रहते है, पर जैन साधना में द्रत-नियम, तप-हयायथ झौर 
'दान-दया के माध्यम से इस पर नियन्त्रण! रखने का विधान है । यहां सेवा को महत्वपूर्ण ' स्थान दिया 
गया है। इसी सेबा-माव से धर्म का सामाजिक पक्ष उभरता है। जैन धर्मावलम्बी शिक्षा, चिकित्सा, 
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छात्रवृत्ति, भादि के रूप में प्रनेक ट्रस्टों के माध्यम से राष्ट्र की महान्‌ सेवा कर रहें हैं। जेन 
शास्त्रों में भ्राहरदान, ज्ञानदान, क्‍प्रौषधदान और प्रभयदान को महृत्व दिया गया है । 


महावीर ने स्पष्ट कहा है-जैसे जीवित रहने का हमे पध्रधिकार है वंसे ही भ्रन्य प्राणियों 
को भी | जीवन का विकास संघर्ष पर नहीं सहयोग पर ही भझाधारित है । जो प्राणी जितना भ्रधिक 
उन्नत होता है उसमें उसी पनुपात में सहयोग और त्यागवत्ति का विकास देखा जाता है। भ्रंतःकरण 
में सेवाभाव का उद्रेक तभी होता है जब भ्रात्मवत्‌ सर्वभृतेषु जंसा उदात्त विचार शेष सृष्टि के साथ 
झात्मीय सम्बन्ध जोड़ पाता है । इस स्थिति में जो सेवा की जाती है वह एक प्रकार से सहज स्पूर्ते 
सामाजिक दायित्व ही होता है। लोककल्याण के लिए भ्रपनी सम्पत्ति विसजित कर देना एक बात 
हैं भौर स्वयं सक्रिय रूप में घटक बनकर सेवा कार्यों में जुट जाना दूसरी बात है। पहला सेवा का 
नकारात्मक रूप है जबकि दूसरा सकारात्मक रूप | इसमे सेवा ब्रती “हलीपिंग पार्टनर” बनकर 
नही रह सकता, उसे सजग प्रहरी बन कर रहना होता है ॥ 


लोक-सेवक में सरलता, सहुदयता भोौर संवेदनशीलता का गुणा होता अ्रावश्यक है । 
सेवाब्रती को किसी प्रकार का भ्रहम्‌ न छू पाए झौर वह सत्ता-लिप्सुन बन पाए, इस बात की 
सतकंता पद-पद पर बरतनी जरूरी है। विनय को जो धर्म का मूल कहा गया है, उसकी प्रर्थवत्ता इस 
सन्दर्म मे बडी गहरी है । 


लोकसेवा के नाम पर पश्रपना स्वार्थ साधने वालों को महावीर ने कहा है कि-जो जीवन 
साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की सत्ता स्थापित कर दूसरों के सविभाग को नकारता है, जो प्रपने 
लिए ही संग्रह करके रखता है प्रौर दूसरों के लिए कुछ भी नहीं रखता, जो मर्यादा से अधिक भोजन 
एवं जीवन स घनों का स्वयं उपभोग करता है, वह झ्ाराधक नहीं, विराधक है । 


4-धर्म निरपेक्षता : स्वतत्रता, समानता झौर लोककल्याद का भाव धर्मनिरपेक्षता की 
मूमि में ही फल-फूल सकता है। घमंनिरपेक्षता का श्रर्थ घर्म-विमुखता या घधम-रहितता न होकर 
झसाम्प्रदायिक भावता और सावंजनिक समभाव से है | हमारे देश मे विविध धर्म भ्लौर घर्मानुयायी 
हैं। इन विविध धर्मों के भ्रनुयाथियों में पारस्परिक सौहाद, सम्मान भौर एक्य की भावना बनी 
रहे, सबको प्रपने श्रपने ढंग से उपासना करने झौर पअ्रपने अपने घर्म का विकास करने का पूर्ण 
झवसर मिले तथा धर्म के प्राधार पर किसी के साथ भेद भाव या पक्षपात न हो इसी दृष्टि से धर्म- 
निरपेक्षता हमारे संविधान का महत्वपूरां भ्रंग बता है। घधर्म-निरपेक्षता की इस भ्रर्थभुमि के भ्रभाव 
में न स्वतंत्रता टिक सकती है भौर न समानता झौर न लोक-कल्याण की भावना पनप सकती है। 
जैन तीथंकरों ने सम्यता के प्रारम्भ में ही शायद यह तथ्य हृदयगम कर लिया था| इसीलिये उनका 
सारा चिन्तन धर्मनिरपेक्षता भ्र्थात सावंजनिक समभाव के रूप में ही बलो। इस सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित तथ्य विशेष महत्वपूर्ण हैं :-- 


] - जन तीथंकरो ने प्रपने नाम पर धर्म का नामकरण नही किया । “जैन” शब्द बाद 
का शब्द है। इसे समझ (श्रमरा) भ्रहँत्‌ भौर निग्रेल्य धर्म कहा गया है। श्रमणा शब्द समभाव, 
श्रमशीलता भौर दृत्तियों के शमन का परिचायक है। भहंत्‌ शब्द भी ग्रुणवात्रक है जिसने पूर्ण 
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योग्यतान्यूराता प्राप्त करली है वह है-भरहत्‌। जिसने सब प्रकार की ग्रन्थियों से छुटकारा पा लिया है 
वह है निम्नेत्थ । जिन्होंने रागद व रूपी शत्रुओं, प्रान्तरिक विकारों को जीत लिया है वे जिन कहे गये 
हैं भौर उनके भ्रमुयायी “जैन” । इस प्रकार जैन धर्म किसी विशेष व्यक्ति, सम्प्रदाय या जाति का 
परिच्रायक न होकर उन उदात्त जीवन अभ्र-दर्शों भौर सार्वजनिक भावों का प्रतीक है जिनमें संसार के 
सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव निहित है। 


2--जैन धर्म में जो नमस्कार मंत्र है, उसमें किसी तीर्थंकर, प्राचायें या गुढ़ का नाम 
लेकर वदना नहीं की गयी है। उसमें पंचपरमेष्ठियो को नमन किया गया है। णमो भप्ररहंताणं, 
रामो सिद्धाशं, णमों प्रायरियाणं, णमो उवज्कायाणं, णमो लोए सबव्यसाहुएं, भ्रर्थात्‌ जिन्होंने 
प्रपने शत्रुशों पर विजय प्राप्त कर ली है, उन प्नरिहंतो को नमस्कार हो; जो ससार के जन्म-मरण 
के चक्र से छू टकर शुद्ध परमात्मा बन गए हैं, उन सिद्धों को नमस्कार हो; जो दशेन, ज्ञान, चारित्र 
तप भ्रादि भ्राचारो का स्वयं पालन करते हैं और दूसरो से करवाते हैं, उन पश्राच।यों को नमस्कार 
हो; जो गझ्रागमादि ज्ञान के विशिष्ट ध्याख्याता हैं भौर जिनके सान्निषध्य मे रहकर दूसरे प्रध्ययन 
करते हैं, उन उपाध्यायों को नमस्कार हो; लोक में जितने भी सत्पुरुष हैं उन सभी साघुझो को 
नमस्कार हो; चाहे वे किसी जाति, धर्म, मत या तीथे से सम्बन्धित हों। कहना न होगा कि 
त्तमस्कार मंत्र का यह गुणनिष्ठ झाधार जेन दर्शन की उदारचेता सार्वजनिक भावना का 
मेरुदण्ड है। 


3--जैन दर्शन ने झ्ात्मविकास को सम्प्रदाय के साथ नहीं बल्कि सदाचरणा व धर्म के 
साथ जोड़ा है। महावोर ने कहा किसी भी परम्परा या सम्प्रदाय में दीक्षित, किसी भी लिंग मे. 
स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वेश मे, साधु हो या गृहस्थ, व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सकता है । 
उसके लिए यह प्रावश्यक नहीं कि वह महावीर द्वारा स्थापित धर्म संध मे ही दीक्षित हो | महावीर 
ने भ्रश्ुत्वा केवली को जिसने कभी भी घर्म को सुना नहीं, परन्तु चित्त की निर्मलता के कारण, 
केवलजश्ञानत की कक्षा तक पहुचाया है । पन्द्रह प्रकार के सिद्धों में भ्रन्य लिंग भ्ौर प्रत्येक बुद्ध सिद्धों 
को, जो किसी सम्प्रदाय या धामिक परम्परा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि भ्रपने ज्ञान से प्रबुद्ध होते 
हैं, सम्मिलित कर महावीर ने साम्प्रदायिकता की निस्सारता सिद्ध कर दी है। भ्राचार्थ हरिभद्र ने 
स्पष्ट किया है-“महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है झौर कपिल पझ्ादि के प्रति मेरा द् ष भाव 
नहीं है । मैं उसी वाणी को मानने के लिए तैयार हू जो युक्ति-युक्त है ।” 


वस्तुत: धर्म निरपेक्षता का भ्र्थ घर्म के सत्य से साक्षास्‍्कार करने की तटस्थ वृत्ति से है । 
निरवेक्षता प्रर्धात्‌ प्रपने लगाव शोर दूसरों के द्वंष भाव से परे रहने की स्थिति । इसी भ्र्थ मे जैन 
दशेत में धर्म की विवेजना करते हुए वस्तु के स्वभाव को धर्म कह! है। जब महावीर से पूछा गया 
कि झाप जिसे नित्य भ्रूव भौर शाश्वत धर्म कहते हैं वह कौनसा है ? तब उन्होने कहा-किसी प्राणी 
को मत मारो, उस पर उपद्रव मत करो, किसी को परिताप न दो झौर किसी की स्वतन्त्रता का 
झपहरण न करो । इस दृष्टि से जो धरम के तत्व हैं प्रकारान्तर से वे ही जनतान्त्रिक सामाजिक 
चेतना के तत्व हैं। 
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उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन जनतान्त्रिक सामाजिक चेतना से प्रारम्भ 
से ही भ्रपने तत्कालीन संदर्भों में सम्पृक्त रहा है। उसकी दृष्टि जनतन्व्रात्मक परिवेश में राजनैतिक 
ल्लितिज तक ही सीमित नही रही है उसने स्वतन्त्रता श्लौर समानता जैसे जनतांत्रिक मूल्यों को 
लोकभूमि में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से अहिंसा, प्रतेकान्त भौर भ्रपरिग्रह जैसे मूल्यवान सूत्र दिये 
हैं धौर वैयक्तिक तथा सामाजिक धरातल पर धर्म सिद्धान्तों की मनोविज्ञान भशौर समाजविशान 
सम्मत व्यवस्था दी है। इससे निश्चय ही सामाजिक झौर प्रायथिक क्षेत्र मे सांस्कृतिक स्वराज्य 
स्थापित करने को दिशा मिलती है | 


सह-प्रोफेसर, हिन्दी विभाग 
राजस्थान विश्वक्षि्यालय 
जयपुर (राजस्थान) 


जैसे क्षुपा को नष्ट करने के लिए श्रस्न होता है तथा जिस तरह प्यास को नष्ट करने के 
लिए जल है, बसे ही विषयों की मुख तथा प्यास को नष्ट करने के लिए ध्यान है। 


अगवती भ्राराधना, ]90] 


वितयरहित मनुष्य की सारी शिक्षा निरर्थक है। विनय शिक्षा का फल है भौर विनय के 
फल सारे कल्यारा हैं। 


भगवती भाराधना, !28 


धर्मात्माप्तों का जागरण (सक्रिय होनां) झौर प्रधर्मात्माओं का सोना (निष्क्रिय होना) 
सर्वोत्तम होना है। ऐसा वत्स देश के राजा की बहिन, जयस्ती को जिन (महावीर) ने कहा था ! 


समणतपुरो, 62 


यह वस्तु मेरी है भौर यह वस्तु मेरी नहीं है; यह मेरा कर्तव्य है भौर यह मेरा कतंव्य 
नहीं ; इस प्रकार ही बारंबार बोलते हुए उस व्यक्ति को काल ले जाता है। प्नत: कंसे प्रमाद किया 
जाए 


समचसपुरां, !60 
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राष्ट्रीय विकास यात्रा में जेनधर्मं 
एवं जेन पत्रकारों का योगदान 


की जिनेस्र कुमार जेन 


समाचार कहने या सुनने की प्रवत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी कि सानव की उत्पत्ति । 
ध्रादिम मानव ने भ्पने भावों को व्यक्त करने के लिए भले ही संकेतों या वाणी का माध्यम प्रपनाया 
होगा, परन्तु उसके पीछे नेपथ्य में कोई न कोई ख़बर अवश्य थी | सभ्यता के विकास के साथ-साथ 
जंसे-जसे समाज मे प्रनेक परिवर्तन झ्ाये, उसी तरह संचार माध्यमों में भी परिवर्तन झाये हैं । 


समाचारपत्र को समाज का दर्पण माना जाता है झौर पत्रकार को इतिहास का मुख्य 
प्रवक्‍ता । वर्तमान में समाचारपत्र को मात्र समाचार प्राप्ति का साधन ही नहीं माना जाता, प्रपितु 
उसे जनसाधा रणा का शिक्षक भी माना जाता है । जनतांत्रिक देशों में समाचारपत्र का महत्व संसद 
के बाद दूसरे नम्बर पर झ्राता है। यही काररा है कि पत्रकारिता को मात्र रोटी-रोजी का साधन 
मानकर नहीं चला जाता, यह मानव जाति के जीवन विकास की महत्वपूर्ण प्राघारशिला है । 


जैनधर्म विश्व का महत्वपुूर्रा धमं है। हमे इस बात का भव है कि हमने मानव समाज को 
प्रराजक तंत्र से निकाल कर समय तंत्र दिया । भ्रगर भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर, गणाधर 
इन्द्रभूति गौतम, सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य भादि महापुरुष इस धरती पर भ्रबतरित नहीं होते तो 
मानव समाज प्रहिसा-युग में प्रवेश हो नहीं कर पाता, मानव में मानव के रूप में जीवित रहने की 
पाकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होती । न जनतंत्रीय शासन प्रशाली की बात सोची जाती झौर न इतिहास, 
साहित्य व पत्रकारिता का कोई प्रस्तित्व ही स्थापित हो पाता । 


जनधमे के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने न केवल मनुष्य की ही, प्रपितु समस्त प्रारी- 
सात्र की जिन्दगी की खूबसूरती को अनुभव किया । उनका झादश था कि स्वतंत्रता समस्त प्राणी- 
मात्र का जन्मसिद्ध प्रधिकार है, जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जाना चाहिए । उन्होंने सबसे 
पहले लोगों को 72 कलाझ्ों के साथ लिखते की कला भी बताई । 
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झ्राज जनतंत्रीय शासन-प्रणाली को सबसे सार्थक शासन व्यवस्था माना जाता है, यह जेन 
धर्म की ही देन है। जैन परम्पराप्नों मे इसका उल्लेख है। भगवान महावीर ने लोगों को सहयोग, 
प्रेम, भ्रहिसा भौर त्याग के रास्ते पर चलने के लिये प्रेरित किया | महावीर व गौतम के संवाद विश्व- 
पत्रकारिता को जैनधर्म की उ्रनुपम देन है। पत्रकारिता की दृष्टि से यह विश्व का सबसे पहला व 
लम्बा साक्षात्कार माना जा सकता है| 


जैन सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्रवण्डता व धारमिक सहिष्णुता 
की न केवल कल्पना ही की, प्रप्ितु श्पने प्रभियान में सफलता भी प्राप्त की । चन्द्रगुप्त मौय के पुत्र 
बिन्दुसार, पौत्र प्रशोक द्वारा लगाये गये शिलालेब तत्कालीन इतिहास के अ्रमर स्मारक के रूप मे 
ध्राज भी मौजूद हैं । ये शिलालेख उस युग के समाचार-पत्र ही माने जाने चाहिए। 


भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को समृद्धिशाली बनाने में जेनधर्म का 
उल्लेखनीय योगदान रहा है। प्राचीनकाल के इतिहास की सही स्थिति हमारे मदिरों, शिलालेखो, 
श्रागमों या ग्रंथो से जानी जा सकती है। लिखने का तात्पय॑ सिर्फ इतना है कि हमने संसार को न 
केवल लिपि या वाणी ही दी, भपितु जनतत्र, स्वाधीनता, प्रखण्डता भ्रौर समन्वयवाद के सिद्धात 
भी दिये । 


जिसकाल में तीर्थंकर की वाणी का उद्धोष होता है, मदिरो का निर्माण होता है. 
शिलालेख गाड़े जाते हैं, साहित्य की रचना की जाती है और समाचार-पत्र का प्रकाशन होता है, 
उसीसे उस समय के जीवन की रलक देखने में सहायता मिलती है । आज जिस रूप में भारत 
जीवित है, उसे जीवित रखने के लिए हमारे पूर्वजों को न केवल प्रथक प्रयास करने पडे हैं, अपितु 
भ्रनेक बलिदान भी देते पडे हैं। 


हाल के वर्षों में देश पर श्रग्नेजो का आाधिपत्य था श्रौर पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध 
जबरदस्त मुहिम चल रही थी, हमारे तत्कालीन जैन विद्वान व पत्रकार अपने-प्रपने तरीके से श्रग्रणी 
भूमिका निभा रहे थे। “जन बोधक” पत्र का लगभग एक सौ वर्ष पूर्व प्रकाशन आरम्भ हुआ था, जो 
श्राज तक जारी है, इसने राष्ट्रीय चेतना को जाग्मत करने में झ्रादर्श भुमिका निभाई है। इसी प्रकार 
उन्ही दिनों बाबू ज्ञानचन्द जी जैन लाहौर से “जन पत्रिका” का प्रकाशन करते थे। वे साहसी व 
निर्भीक पत्रकार थे भ्रोर समाज सुधार का भ्रखण्ड यज्ञ चला रहे थे । भावनगर से रवे. मूरतिपूजक पत्र 
“जेनधर्म प्रकाश” प्रकाशित होता था, अहमदाबाद से एक स्थानकवासी विद्वान पत्रकार श्री बाहीलाल 
मोतीलाल शाह “जन हितुच्छु” पत्र प्रकाशित करते थे । दिल्‍ली से “जैन गजट” का प्रकाशन होता 
था। “जन मित्र” भी हमारा पुराना प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, जिसके सम्पादक पद पर 
पं० गोपालदासजी बरेया, पं० नाथूलाल जी प्रेमी व श्री मूलचन्द किशनदास कापड़िया जैसे तपोनिष्ठ 
पत्रकार रहे हैं। स्वदेशी भ्रान्दोलन के समर्थक होने के कारण इन सभी पत्रकारों को कितनी विकट 
मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। “जैन बोधक” 
के सम्पादक वयोदृद्ध एवं वरिष्ठ जन पत्रकार माननीय श्री जी. के, पाटील इसी गौरवशाली परम्परा 
के प्रतीक के रूप मे हमारे बीच मौजूद हैं । 
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जैन पत्रकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होने धन की भ्रपेक्षा नेतिकता व 
प्रामाशिकता को महत्व दिया । जो लिखा वह विवेकसंगत, धर्मसंगत व ज्ञानसंगत लिखा भौर 
समस्त विश्व को सुमार्ग पर लाने के लिए लिखा । जैन पत्रकारों की यह भी विशेषता होती है कि 
बह मात्र शोटी-रोजी के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं झाता । मैं जैन पत्रकार को वक्‍त की 
झावश्यकता के रूप में प्रनुभव करता हूँ । 


झाज न केवल भारत ही प्रपितु सारा संसार हिंसा, बेर-विद्वष भौर ध्णा की प्राग में जल 
रहा है। बरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद प्रौर सम्प्रदायवाद के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से काटा 
जा रहा है, सारी मानवजाति नेतृत्वहीन जैसी हो गई है। मानव जो समाज व राष्ट्र का निर्माण 
करता है, दिशाहीन है । भ्रतः इस विकट स्थिति में सही नेतृत्व देने के लिए त्यागी जन संतों, 
जैन विद्वानों श्लौर कमंठ जन पत्रकारों की जरूरत है । 


मैं श्रपने तीस वर्षों के सक्तिय पत्रकारिता के अनुभव के भ्राघार पर दृढ़तापूर्वके दावा कर 
सकता हूँ कि हमारे समाज में प्रनेक ऐसे योग्य व कमंठ पत्रकार हैं जो श्रन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय 
जागृति उत्पन्न कर सकने में समर्थ है। जन पत्रकार भली प्रकार जानते हैं कि धामिक, सामाजिक 
और राजनंतिक परिवर्तन के इस दौर में घर्म की पवित्रता व प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न होता जा 
रहा है । ब्रिटेन भौर प्रमरीका भ्रादि पश्चिमी देशो की संस्कृति से बेंभव व भौतिक साधन मिले होंगे, 
परन्तु शांति, प्रेम व सदृभावना के मूल्य पर जैन पत्रकार मानव समाज को दु.ख, शोषण व भ्रन्याय 
से इसलिए मुक्ति दिला सकता है, क्योकि वह मनुष्यता की खूबसूरती से परिचित है श्रौर इसे ध्रौर 
अ्रणिक खूबसू रत बनाने की योग्यता रखता है । 


इसके बावजूद बतंमान जेन पत्र-पत्रिकाएं राष्ट्रीय धारा से भ्रलग-यलग पड़ी दिखाई दे रही 
हैं। मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठापना में भाज के जैन पत्रकार चाहते हुए भी सार्थक भूमिका नहीं 
निभा रहे हैं। इसके प्रनेक कारण हैं, परन्तु सबसे मुख्य कारण है भ्रपने ही समाज की उपेक्षा, 
झ्रसहयोग गौर सकीरंता । समाज पूर्रोतया समर्थ होते हुए भी जेनपत्रकारों को प्रकाशन के समुच्तित 
साधन उपलब्ध कराने की दिशा में पूरांतया उदासीन है । पिछले एक सौ वर्षों में सैकडों ऐसे 
विचारवान व श्रनुभवी जेन पत्रकार अपने हृदय की सम्पूर्ण उमग के साथ इस क्षेत्र में भ्राये लेकिन 
समाज के संकीर्ण चिन्तन के कारण उन्हें गांठ का पैसा भौर पत्नी का जेवर लुटा कर हटना पडा । 
उन्हें कितना शारीरिक व मानसिक कष्ट व भ्रपमान सहना पड़ा होगा, इसकी कल्पना कर कई योग्य 
पत्रकार चाहते हुए भी जैन पत्रकारिता में प्रपता योगदान नहीं कर पाते । मैं भ्रपने समाज का पूर्ण 
सम्मान करते हुए विनम्नतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि पं० गोपालदास जी बरैया श्रौर पं० 
साथूलाल जी ज॑न जैसे मनीषी पत्रकारों को भले ही भ्राज हम कितनी ही ऐतिहासिक प्रतिष्ठा देैवें, 
लेकिन उन्हें तत्कालीन समाज से उतनी सामाजिक प्रतिष्ठा नही प्राप्त हुई, जितनी की उन्हे मिलनी 
चाहिए थी । 


ब्तेमान में जेन विचारधारा के पन्न-पत्रिकाप्नों से जो पत्रकार जुड़े हुए हैं, मुझे उनकी 
बेचारिक प्रतिबद्धता ब प्रतिभा में संदेह नहीं है। भुक्के प्रपने जैन पत्रकारों पर प्रभिमान है कि वे 
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सामाजिक उपेक्षा व असहयोग के बावजूद जेन पत्रकारिता की मशाल को मजबूती से थामे हुए हैं। 
यह मशाल इसी प्रकार जलती रहनी चाहिए, जब तक कि ऐसे कुछ लोग सामने नहीं प्रायें जो 
पत्रकारिता के महत्व को ठीक प्रकार से समझते हों । जन पत्रकारों को जाहिए कि पत्रकारिता की 
उपयोगिता समभने वाले लोगों को खोजें भौर उन्हें भागे लाए । 


सम्पादक-दैनिक यंगलीडर भौर दैनिक जैन समाज 
2073, धोवालों का रास्ता, जयपुर (राजस्थान) 


जँसे तुम्हारे भ्रपने लिए दुःख प्रिय नहीं है, इसी प्रकार दूसरे सब जीवों के लिए जातकर 
उचितरूप से सब जीबों से स्नेह करो तथा भ्रपने से तुलना के द्वारा उनके प्रति सहानुभूति रक्‍्खो। 
समशयुत्त, 450 


जिस प्रकार कछुआ प्रपने ध्ंगों को प्रपनें शरीर में समेंट लेता है, इसी प्रकार से मेधावी 
भध्यात्म के द्वारा पापों को समेद लेता है, भप्र्थात्‌ नष्ठ कर देता है । 


समणयुरं, 37 


तुँम स्व से स्वयं के लिए जो कुछ चाहते हो भार तुम स्वयं से स्वयं कै लिए जो कुछ नहीं 
शाहतें हो, क्रमश: उसको तुम दूसरे के लिए चाह्ो भौर न चाहो; इतना ही जिन शासन है। 


समरयुरां, 24 
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श्राधुनिक युग में जेनदर्शन की प्रासंगिकता 


डॉ० रामजी सिह 


यह जैन धर्म की विडम्बना है कि यद्यपि इसने कभी विस्ताश्बादी धामिक धभ्ाकांक्षा नहीं 
श्वली, फिर भी यह प्रनेक मिथ्या कल्पनाप्नों एवं भ्रम का लिकार हुभा । 

सर्थ प्रथम प्रहिसा का प्थे ही नहीं समका गया। प्रहिसा-धर्म का शुद्ध भ्राचरण तलवार 
की धार पर चलने जैसा कठित कार्य है। सर्वस्व शयाग की तैयारी के बिना इस प्रहिसा धर्म का 
सम्पूर्ण पालन भी सम्भव तहीं । भ्रहिसा निर्मेयता की पराकाष्ठा है भौर निर्मेयता वीरता की निशानी 
है । अहिसा निष्क्रियता, निर्बलता पध्रौर निरुपाय समर्पश नहीं, बल्कि प्रातत्मन्याय भ्रौर स्‍क्‍्रात्मसंयम का 
प्रतिम मापदण्ड है | क्षमा वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है। और प्रहिसा क्षमाशीलता की 
भ्रंतिम सीमा है । इसलिये प्रहिला वीशों का भस्त्र है । गांधीजी ने भी कहा है कि “जहां कायरता 
प्रौर हिसा के बीच चुनाव है, वहा हिसा को सलाह हूगा।” देश-काल की परिस्थिति का विवेकपूर्वक 
विचार किये बिता, सूढ़ भाव से यदि कोई समाज भ्रहिसा की प्रन्धप्रवति करता हो बहू वास्तविक 
प्रहिसा नहीं हो सकती । बही कारण है कि एक तरफ तो जैन जींटी जसे क्षुद्तम जीव को बचाने 
के लिए भ्रपने प्राणों का परिश्याग कर सकता है, तो दूसरी प्रोर विशेष भ्रवटसर पर वह चक्रवर्ती 
भ््नाटों की प्रक्ौहिणी से घोर संघर्ष मे भी संकोच नही करता है। इस प्रकार जेन-प्रहिसा 
"कुसुमादपि कोमल एवं “बद्ादपि कठोर” है। 


इसलिये धरहिसा की प्रवृति के साथ पशाधीनता का सम्बन्ध जोड़ा भी नहीं जा सकता । 
भ्रहिसा का नाम भी जिल्होंने नहीं सुना, भ्रहिसा की साधना जिम्होंने नहीं को, ऐसी अ्रनेक जातियां 
और राष्ट्र पराधीन हुए हैं । जैनों ते भरहिंसा का ऐसा भ्रलर्थ तो नहीं किया कि प्रजा की शौय॑बृत्ति 
शिथिल हो । इसके विपरीत जेन समाज भौर विशेषकर गुजरात का इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि अपने देश का संरक्षण करने के लिए जैनधर्मी गीर योड्भो ने शभ्रदूभुत तस्याग ध्रौर रणकोशल 
दिलाये । झावूं के जगतप्रसि्ध कलाभाम भादिताथ मन्दिर का निर्माता विमलशाह जेन ऐसा सेनापति 
था जिसने मुजरात को सेता को सिन्‍्दु नदी के पार कर गजनी की सीमा को भी पादाक्रांत कर दिया 
था। वस्तुपाल ने गुजेर-स्व॒राज्य की रक्षा के लिये कई बार बृद्ध-भूमि में गुर्जर सेना का संचालन 
किया | भीमदेव नामक जैत सेनापति मे ही शहाबुद्दीन जैसे भजेय सुलतान को पराजित किया । 
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मुगलों के जमाने में भी राजस्थान में भ्रनेक जैन शूरवीरों की कथायें इतिहास के पन्‍नों में शोभा पा 
रही हैं। इसलिये जैन-भरहिसा के साथ पराधीनता भौर कायरता को जोड़ना भी प्रन्याय है । 


झाज तो शस्त्र से वीरता समाप्त हो चुकी है। हम परमाणु युग में पहुँच चुके हैं । प्राणविक 
शल्त्रों का एकाधिकार भी समाप्त हो चुका है। भ्राज के भ्रणुबम ऐसे शक्तिशाली हैं जिनके सामने 
हिरोशिमा-नागाशाकी पर छोड़े जाने वाले बम खिलौने जंसे हैं! प्रतः महानाश के लिए दो-तीन 
मिनट ही पर्याप्त होगे | भ्रारविक युद्ध में विजय-पराजय की विभाजन रेखा नहीं रहेगी, विजयोल्लास 
मनाने वाला कोई न रहेगा, न पराजय की शर्म से कोई मरेगा । जो लोग सीमित प्रणुयुद्ध की बात 
करते हैं, वे भूल जाते हैं कि रेडियो-पर्मिता से उत्पन्न जहर प्रजनन शास्त्र को ही खण्डित कर देगा | 
ऐसी स्थिति में ग्रणु-बम का एक मात्र विकल्प अहिसा है। यह ठीक है कि ग्राज महाशक्तियां घातक 
भ्रस्भों से झपने को सुसज्जित कर रही हैं लेकिन यह एक प्रवंचना है । वे जानती हैं कि युद्ध होने पर 
दोनों पक्षों का सर्वनाश सुनिश्चित है । इसलिये प्रहिसा कोई अधघविश्वास, कोई पाखंड श्रौर कोई 
पागलपन नहीं यह तो परिस्थिति का अनिवार्य आदेश है | यह कोई जीरॉ-शीर्णा, मानवीय करुणा 
से उत्पन्न दु्बल भर कालबाह्य भावना नही, यह तो मानव प्रस्तित्व के लिये झ्रातंनाद है। यह ठीक 
है कि हिंसा पर से हमारा विश्वास उठ चुका है लेकिन खेद है कि अहिसा पर विश्वास जमा नहीं है | 
यद्यपि पश्राज के विश्व में हिसा उपयोगी और पश्रवंधानिक सिद्ध हो चुकी है, फिर भी प्रहिसा का 
झ्राचरण नहीं हो रहा है । 


प्राज इसी लिये युद्ध का भय, घुटन, संत्रास मानव को दुखी कर रहा है। विश्वयुद्ध की 
रणामूमि से हिसक सेना के पेर तो उखड चुके हैं लेकिन समाज-परिवर्तत के लिए हिंसा का लोभ 
बाकी है। यह ठीक है कि समाज के प्राथिक, राजनंतिक एवं सामाजिक जीवन मे शोषण, भ्रन्याय, 
उत्पीड़न कायम है श्रौर इस यथास्थिति को बर्दाश्त करना न अहिंसक है न वीरता । यह तो 
कायरता ही है | यदि हत्या हिंसा है, तो शोषण झौर विषमता, श्रन्याय भ्रौर भ्रष्टाचार भी हिंसा 
ही हैं। यह सूक्ष्म हिसा ज्यादा खतरनाक है । यदि किसी मासूम बच्चे की गर्दन काटना हिंसा हैं 
तो करोड़ो को डालडा के नाम पर गाय प्रौर सूश्रर की चर्बी खिलाना भी उससे भग्रधिक कुत्सित 
भौर गहित हिंसा है । 


तो प्रश्न उठता है कि प्रारथिक-शोषण एवं विषमता, नागरिक स्वतंत्रता एवं सास्कृतिक 
रब.यत्तता आदि के लिए कया हिंसा का सहारा लिया जाय ? हिसा प्रतिहिसा को जन्म देती है और 
प्रतिहिसा का कही भ्न्‍्त नहीं है। हिंसा के द्वारा समाज-परिवर्तेन का प्रयास एक मृगमरीचिका है । 
हिसा का श्रर्थ है, दबाव भोर दबाव या जोर-जबरदस्ती से जो भी परिवर्तन होगा, वह भ्रस्थायी 
होगा । इतिहास भी इसका साक्षी है कि हिंसक क्रांति में मानवीय मूल्यों का दलन तो हो ही जाता 
है, समाज का वातावरण घुणा-विद्वष भझ्रादि से विषाक्त भी हो जाता है। हिसक क्रांति के गर्भ 
से भ्रधिनायकवाद का ही राक्षस जन्म लेता है, जैसे फ्रान्स की राज्य क्राति से नेपोलियन, इंगलेण्ड मे 
चाल्स प्रथम की हत्या के बाद क्रामवेल, रुस में जार के वश के समुलोच्छेद के बाद स्टालिन एवं 
बगलादेश मे सुजीब की हत्या के बाद जियाउररहमान । प्राज विज्ञान ने राज्य को इतना शक्तिशाली 
एवं शस्त्र-सम्पन्न बना दिया है कि शस्त्र-शक्ति से हिसक आंदोलन बिल्कुल निरुपाय हो जाते हैं । 
झतः भ्राज समाज-परिवर्तंत के लिए हिसा प्रत्यन्त प्रव्यावद्वारिक भी हो गयी है । सिद्धान्तकूप से भी 
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क्रांति विचार-परिव्तेन, मान्यता-परिवर्तन और मूल्य-परिवर्तेत को कहते हैं प्रौर जबरदस्ती से 
मूल्य नहीं बदले जा सकते हैं। भत्त: जितनी ही ज्य दा हिंसा होगी, उतनी ही कम क्रांति होगी । 
इसलिये समाज-परिवतेन शौर क्रांति के लिए भ्रब तो एक मात्र रास्ता बच गया है-प्रहिसा का । 


प्रहिसा कोई धार्मिक कर्मकाण्ड नहीं, यह हमारा जीवन-धर्म होना चाहिए। यही कारण 
है कि प्रहिसा की साधना मतनसा, बाचा धौर कर्मंणा होनी चाहिये । कर्म की स्थल हिंसा भी उतनी 
ही विस्फोटक एवं खतरनाक होती है जितनी मन की । विचार का साज्राज्यवाद पह्लौर एकान्तिकता 
हो तो हिसा के बीज निर्माण करते हैं जो कभी वचनो में फूटते हैं तो कभी कम में । इसीलिए विचार 
के क्षेत्र मे प्रनेकान्तवाद, वाणी के सदर्म में स्याद्गाद एवं व्यवहार में भ्रहिसा--ये तीनों जन धर्म की 
मानवता को एक बडी देन हैं । 


भ्रहिसा की साधना शून्य मे नहीं हो सकती, वह तो समाज में ही होगी । पअ्राधुनिक युग में 
राजनैतिक साम्राज्यवाद के दिन तो लद चुके हैं, लेकिन प्राथिक साम्राज्यवाद का युग कायम है। 
प्राज बाजार की खोज में प्रन्तर्राष्ट्रीय-युद्ध की भ्राशंका बढ़ती जाती है। भ्राथिक साजञ्राज्यवाद 
विषमता एवं शोषणा पर अधिष्ठित है। यदि हत्या हिंसा है तो परिग्रह भी हिसा ही है। विषमता 
भी हिंसा ही है। श्रमण-सस्कृति एवं जेन-परम्परा मे साम्यदुष्टि झ्राचार एवं विचार दोनो मे प्रकट 
हुई है | जैन धर्म का बाह्य-्राम्यंतर, स्थुल-सृक्ष्म सब प्राचार साम्यदृष्टिपूलक प्रहिसा के केन्द्र के 
प्रासपास ही निमित हुग्ना है। जिम प्राचार के द्वारा हिंसा का रक्षण और पोषण हो, ऐसे किसी भी 
प्राचार को जेन परम्परा मान्य नही करती है। विचार में साम्यदृष्टि की भावना से ही पभ्रनेकान्तवाद 
निःसृत हुआ्ला । केवल झ्रपनी दृष्टि या विचार को ही पूर्ण सत्य मानकर उस पर प्राग्रह रखना यह 
साम्यदृष्टि के लिए घातक है। इसी भूमिका में से भाषा-प्रधान स्थाद्गाद और विचार-प्रधान नयवाद 
का क्रमश. विकास हुआ है । इसी प्रकार लोकजीवन में भ्रहिसा की साधना के लिए प्रपरिग्रह या 
परीग्रहपरिमाणाणुद्रत का विचार भ्राया | भ्रपरिग्रह ब्रत के बिना भरहिसा की साधना ही प्रसभव 
मानी गयी है। यही कारण है कि ज॑नो ने ही नहीं भ्रहिसा के महान्‌ साधक बुद्ध, ईसा और गाँधी 
अ।दि सबो ने अ्परिग्रह एवं भ्राधुनिक संदर्भ मे सादा एवं सरल जीवन पर जोर दिया है। भ्राज तो 
प्रावश्यकताप्रो को वृद्धि का राग जिस पंचम स्वर में गाया जा रहा है एवं सम्पत्ति की मर्यादा जिस 
प्रकार प्रसीम हो रही है, भोग-विलास के द्वार जिस प्रकार प्रशस्त हो रहे हैं, उस संदम मे भ्रपरिग्नह 
ही एक मात्र शस्त्र है जो सम्पत्ति संग्रह की भ्रस्वस्थ जोड़ से उत्पन्न हिंसा से हमे बचा सकता है । 
इसी को हम चाहें तो भ्रात्मपयम का नाम दें या इसे हम स्वेल्छिक दरिद्रता (४०0॥07/&9 70५९५) 
की संज्ञा दें । लोभ की पअनियन्त्रित उद्याम धारा ही झाज प्रान्तरिक कलह एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष को 
जड़ में है । 


महावीर की प्रपरिग्रह भावना को गांधी ने ट्रस्टीशिप के रूप में रखा । बापू ज॑ंसे ग्रहिसा- 
भक्त ने कहा था “स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यदि दौलत॑मन्द प्रपनी मर्जी से सम्पत्ति का वितरण 
गरीबीं में नहीं करेंगे, तो खूनी क्रांति को कोई रोके नहीं सकेगा ।” इसलिये आज हमारे साभने दो 
ही विकल्प हैं--या तो व्यक्ति सम्पत्ति रखते हुए भामाशाह या सेठ जमनालाल बजाज बनकर यश 
प्राप्त करें या फिर सत्ता लोलुपों के चरणों मे नित्य भ्रपमानित होकर भी अ्र॒स्त मे रक्‍त क्रांति मे 
हृविष्य बनने के लिये विवश होकर तैयार रहें । जिसे जैन दर्शन भ्रपरिग्रह कहता है, उसे हम सरल 
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एवं सादा जीवन कह सकते हैं, उसे हम व्यवसाय में सच्चाई या ईमानदारी कह सकते हैं। शोषरा- 
मुक्त जीवन के लिए श्रम-निष्ठ जीवन पह्रावश्यक है, समतामूलक समाज-थ्यवस्था प्रपरिहायं है। यही 
कारण है कि श्रमण संस्कृति साम्य, शम झौर श्रम के भासपास ही विकसित हुई है। भ्ाज तो यह 
पहुले से कहीं ज्यादा प्रासगिक है। 


भहिसा और अपरियग्रह की भावना के साथ-साथ तप भौर त्याग की भावना भनिवायं रूप 
से सम्बन्धित है। जब तक राग-हं ष श्रादि सलित दृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं की जाय तब तक 
सब व्यर्थ है। जिस प्रहिसा, तप या त्याग से हम राग-द्वेंष पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, वह 
झहिसा, तप या त्याग सब बेकार एवं आ्राध्यात्मिक दृष्टि से भ्रनुपयोगी है। यही कारण था कि 
भगवान महावीर ने वीतरागता का प्राग्रह किया | राग-दह्ंष की विजय ही सबसे बड़ी जीत एवं 
सबसे बड़ी वीरता है। इसीलिए तो हम प्रपने झाराष्य को महावीर एवं भ्रपने धर्म को जिन (जैन) 
धर्म कहते हैं । भ्राज के युग में बीतरागता कोई धार्मिक रूढ़िवाद नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रनिवायंता 
है । भ्राज हमारा भध्नन्तर क्षत-बिक्षत हो रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है। पड़ीस मे तनाव है | 
समाज में भ्रविश्वास एव राष्ट्रों के बीज घणा एवं हिसा की ज्वालामुखी चल रही है। हमारा मानस 
भत्यन्त उद्विग्न भौर भ्रशान्त है। इसीलिए तो हमे झाज भ्रक्षोभवृत्ति स्वस्थ एबं शान्त रहने के लिए 
भी आवश्यक है| स्थितप्रशता या वीतरागता प्लाज के यूग की सबसे बड़ी मांग है। तनाव मे जीकर 
या तो हम मानसिक भ्रसन्तुलन को प्राप्त करें या फिर सुख से जीयें एवं शान्ति से मरें। यह साम्य- 
दृष्टि ही जेन दर्शन का मूल है । 


भ्रध्यक्ष, गाधी विचार विभाग 
भागलपुर विश्वविद्यालय 
भागलपुर (बिहार) 


झात्माएँ तीन प्रकार की होती है : बहिरात्माएँ, प्रत्तरात्माएँ भ्रौर परम-प्ात्माएँ, भौर 
परम-आ्ास्माएँ दो प्रकार की होती है : पभ्ररद्वंत झ्रात्माएँ प्रौर सिद्ध-प्रास्माएँ । 


समशायुश, ]78 


शरीररूपी इन्द्रियाँ ही बहिरात्मा हैं; शरीर से भिन्न प्रात्मा का विचार ही प्रस्तरात्मा हैं, 
तथा कमे-कलंक से मुक्त जीव परम-प्रात्मा है| परम-पात्मा द्वी देव कद्दा गया है । 


समणासुर, 79 
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जैन दर्शन और विश्वशान्ति 


झादाय विजय इस्प्रदिन्न सूरि 


भ्राधुनिक युग में विशान ते जहां प्रनेक भौतिक सुख-सुविधाएँ प्रदांन की हैं, वहाँ परमाणु 
श्रायुधों की निरन्तर पश्रभिवृद्धि के कारएा जगत्‌ विनाश के कगार पर खड़ा है। विश्व के राष्ट्र 
पारस्परिक भय के कारण भ्रपनी सुरक्षा हेतु विनाशकारी शस्त्रास्त्र पर खरबों रुपये खरे कर रहे हैं। 
साथ ही विश्वशान्ति की बात भी कर रहे हैं। ऐसे भयाक्रान्त विश्व को शान्ति की प्रत्यन्त श्रावश्यकता 
है. क्‍योंकि इसके बिता प्रभावग्नसित, क्षुघापीड़ित करोड़ो मनुष्य दरिद्रता की चक्की मे पीसे जा 
रहे हैं। 


विश्वशास्ति की स्थापना के लिए जैनदर्शेन के प्रहिसा, श्रनेकान्त श्लोर प्नपरिप्रह सिद्धान्त 
महत्वपूर्ण हैं। भ्रहिसा से विश्व-मेत्री का विकास होता है, इससे समस्त संसार प्रेम के स्वरणसूत्र में 
बध जाता है। भ्रहिंसा से प्राशिमात्र के लिए स्नेह भ्ौर सम्मान की भावना भ्राती है, जिससे सम्प्रदाय, 
जाति, धर्म भादि का भेद-भाव नहीं रहता, प्रसृण्ड मानवता का बोध होता है । यही सूत्र विश्व- 
समाज की रचना करता है । भ्रहिसा “वसुधंव बुटुम्बकम्‌' की प्राधारशिला है । 


प्रहिसा का पालन प्रनेकान्तदर्शन से ही सम्भव है। जैनदर्शन का दूसरा नाम अनेकान्त- 
दर्शन है। किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं, कोई हठ नही। सत्य के प्रनेक पक्ष हैं--समग्र दृष्टिकोणो 
से सत्य को परखते से सही स्वरूप प्रकट होता है, यही भ्रनेकान्त दर्शन की खूबी है । इस विश्व में 
प्रनेक मत-मतान्तर हैं, प्रनेक धर्म हैं, सम्प्रदाय भोर जातियाँ हैं, सबके प्रति सदभाव रखना प्रनेकान्त 
दर्शन का वेशिष्ट्य है। भ्रमेकान्त दर्शन धुराग्रह को दूर कर शाश्वत सत्य को उजागर करता है। यदि 
जगत के लोग एकान्तवाद (हठवाद) को छोड़कर प्नेकान्तबाद झपनावें तो विश्वशान्ति निश्चित है । 


जैनदर्शेन का प्रपरिग्रह-सिद्धाम्त--घत-सम्पत्ति के प्रति आसक्ति (मूर्जा) नहीं रखना है। 
मलुष्य भ्पने भौतिक सुख-साधन जुटामे में दिन-रात एक कर रहा है, खल-कपट करता है। दूसरों को 
दुःख पहुँचाता है। यदि प्रपरिग्रह-सिद्धान्त को झपनालें तो वह धन-सम्पत्ति को नीति-न्‍्याय से भ्रजित 
फरेगा, जितनी प्रावश्यकता होगी, उतनी ही सामग्री संचित करेगा, शेष सम्पत्ति को दानादि 
परोपकार में ध्यय करेमा । घन-सम्पत्ति समाज की है--इसका स्वामिस्व केवल घत-स्वामी का हो 
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नहीं है, क्योंकि इसकी प्राप्ति में दूसरों का भी सहयोग है-“परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌” (श्रीतस्वार्थ- 
सूत्र-5,2 ) | श्परिग्रह सिद्धान्त के प्रपनाने से संग्रहहोरी मिटेगी, काले घन की समाप्ति होगी, तीति- 
स्थाय की स्थापना होगी। फलस्वरूप पारस्परिक वेमनस्य, परिस्पर्डा भौर स्वार्थ के मिटने से सन्‍्तोष 
फैलेगा । इससे विश्वशान्ति की स्थापना होगी !।.._ --<४# शान्ति: 


4, रीज रोड 
(झादांश्वर चौक) 
बासकेशर 
बम्बई-400006 


चरित्रह्दीन व्यक्ति के द्वारा प्रत्यधिकरूप से भी पढ़ा हुआ श्रुत क्‍या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? 
जैसे कि भन्धे व्यक्ति के द्वारा जलाए गए भी लाखों करोड़ो दीपक उसके लिए कया प्रयोजन 
प्रिद्ध करेंगे ? 


समणसुर्ते, 206 


मोक्ष पुरुषार्थ किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है इसलिये संस्क्ृत में इसे भ्रपवर्ग कहते हैं, 

वर्ग विहीन कहते हैं। परन्तु धर्म, प्र भौर काम आपस में सम्बद्ध हैं इसलिये इन्हें त्रियर्ग कहते हैं । 

मोक्ष भ्रकेला भौर ये तीन, फिर भी मोक्ष की सामथ्यं वेखों, यह भ्रकेला ही, इन तीनों को समाप्त 
कर देता है । 

भ्राचाय विद्यासागर्ट 


मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जोड़ने की भ्रावश्यकंता नहीं है, सिर्फ छौड़ने की प्रावश्यकंता हैं । 

प्रशञानी जीव जिन पर-पदार्थों को बहुत समय में जोड़ता है, ज्ञानी जोब उन्हें भ्रन्तर्मुह्त में छोड़ देता 

है। भरत चक्॒वर्ती को श्रपना वंभव जोड़ने में साठ हजार वर्ष लगे, पर छोड़ने में किसने वर्ष लगे ? 
वर्ष नहीं, पन्तर्मूह्त के मीतर सारा वैभव छोड़कर वे सर्वश बन गये । 

भ्रांजाय॑ विद्यासागर 
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विदेशों में प्राकत श्रौर जेनविद्या्रों का श्रध्ययन 


डॉ० हरीखभूषण जेन 


भारतके बाहर जमेंनी, जापान, रूस, भ्रभेरिका, भप्रास्ट्रेलिया, इंग्लेण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, 
फिनलंण्ड प्रादि देशोंमें प्राकृत भ्रौर ज॑न विद्याप्नोंके घिविध रूपोंपर पर्याप्त शोधपूर्ण प्रध्ययन किया 
जा रहा है| अ्रनेक देशोमें विभिन्न विश्यविद्यालयोंमें इससे सम्बन्धित विभाग हैं जो इस पभ्रध्ययनको 
नयी दिशा दे रहे हैं। इस लेखमें हम इस कार्यमें भाग लेनेबाले विशिष्ट विद्वानों भ्रौर उनके कार्योंका 
संक्षिप्त विबरण देनेका प्रयास कर रहे हैं । 


जमनीमें जेन विधाझरोंका भ्रृध्ययन 


भारतीय विद्याके प्रध्ययनकी दृष्टिसे जमंनी सबसे प्रमुख राष्ट्र है। वहां प्रायः प्रत्येक 
विश्वविद्यालय मे भारतीय बिद्याका श्रध्ययन भ्नोर शोष होता है । उन्‍नीसवीं तथा बीसवीं सदीके कुछ 
प्रमुख जैन विद्यावेत्ताश्ञोके विषयमें प्रन्यत्र लिखा गया है । उसके पूरकके रूपमें ही यह बर्णान लेना 
चाहिम्रे । फेंडरल रिपब्लिक श्रॉफ जमेनीके गोटिजन विश्वविद्यालयके भारतीय एबं बौद्ध विद्या 
विभागमें दो श्राचायें कार्य रत हैं--डा ० गुस्टवरॉठ शौर डा० हेन्‍श वेशर्ट । मे दोनों ही प्राकृत तथा 
जैनधर्मके विशिष्ट विद्वान हैं । भापके सहयोगसे 'भारतीय बिज्याश्रोंका परिश्रय तथा जेनघधर्म तथा 
जैन साहिस्यके क्षेत्रमे जमंनोका योगवान' नामक पुस्तकें (प्रंग्रेजीमे) लिखी गई हैं । 

जमेनीके वॉन विश्वविश्वालयके प्राध्यविद्या विभागमें श्राचायें डा० क्लास फिशर भारतीय 
फला के प्रन्तग्रेत जन मूतिकलाका भी प्रध्यापन करते रहे हैं। जेन कलाके सम्बन्धमे उनके प्रनेक 
निधचन्ध वायस प्राँव प्रहिसा तथा जैन जनेलमें प्रकाशित हुए हैं। 

बलिनमें डा० चन्द्रभाल त्रिपाठी दस वर्षोंसे, जर्मन पुस्तकालयोंमें विद्यमान जैन 
पाण्डुलिपियोंके सम्बन्धमें शोध कार्य कर रहे हैं। !975 में उनका 'स्ट्रासवर्गकी जैन पाण्डुलिपियोंकी 
सूची सामक ग्रल्थ बलिन विश्वविद्यालयसे प्रकाशित हुआ्ला था। !977 में उन्होंने जर्मन भाषामे 
“केटेलोगीजी रु ग्स ट्रेडीशन डेर जैनाज़' नामसे एक निबन्‍्ध भी लिखा है। इसमें उन्होंने जर्मनीके 
विभिन्न पुस्तकालयों में प्राप्त जैन पाण्डुलिपियोंके सम्बन्धमें वेशानिक पद्धतिसे विस्तृत जानकारी दी 
है | इतके दो झोर महत्वपूरं निबन्ध हैं : () 'रत्नमण्जूषा एण्ड छन्दोविचित्ती' तथा (2) जैन 
कल्कोडेन्स एण्ड भाष्य कन्कोडेस्स । प्रथम निधन्धमें रत्नमञ्जूषा (भ्रपरलाम मंजूषिका) को संस्कृत 


कं 


भाषा में निबद्ध जैन छन्दःशास्त्रका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ निरुपित किया गया है। द्वितीय निबन्ध उन्होंने 
डॉ० बलासब्र सके साथ लिला है। कम्कोस्डेस्स शोधकी एक नयी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें पंच 
कार्डों पर पृथकू-पृथक्‌ झ्रागमों तथा उनकी टीका, नियुक्ति भौर भाष्य प्रादि में उपलब्ध गाधाप्रोंको 
झकारादि क्रमसे संकलित कर उनके भाधार पर शोधका मार्ग प्रशस्त किया जाता है । 

पश्चिम जर्मनी (बलिन) के फाइबर्ग विश्वविद्यालयके प्रान्यविद्या विभागके प्राचाय 
डो० उलरिश श्नाइडर प्राकृत भाषाके विशिष्ट विद्वान है। वे अरशोकके शिलालेखो पर भाषा-वेशञानिक 
दृष्टिसे शोध कार्य कर रहे हैं । म्यूनिलके डॉ० ए० मेंटे, बॉनके डॉ० हिनूबर भ्रौर बलिनके डा० बोले 
तथा डा० ब्रू न, डा० मोलर प्रादि जेन विद्याओ्रोंके क्षेत्रमे प्र प्रागे प्रा रहे हैं । 
जापानमें जेनविदश्ञाएं 

जापानमें जन दर्शनके प्रध्ययतका प्रचार करनेका प्रथम श्रेय डा० ई० नाकामुराको है । वे 
झाजकल रीसो विश्वविद्यालयमे सम्मानित प्राचार्यके पदपर प्रतिष्ठित हैं। वे जमंनीके प्रसिद्ध विद्वान 
डा० हरमन याकोबीके शिष्य रहे हैं। जापानके द्वितीय जेन विद्वान डा० एच० नाकामुरा है। उन्होंने 
जेन झौर बौद्ध दर्शनका तुलनात्मक ग्रष्ययन किया है | डा० एस० मात्सुनामीने जमंनीके जैनविद्या 
मनीषी डा० शुब्रिगसे जेन श्रागम झौर अ्रघमागधीका प्रध्ययत किया है। वे स्‍्राजकल रीसो विश्व- 
विद्यालयमें प्राचार्य हैं । 


इनके भ्रतिरिक्त, जापानमे प्राजबल कुछ तरुण पीढीके लोग भो जैन दर्शनके प्रध्ययन- 
प्रध्यापनभे दशनचित्त हैं। श्री नागासाकी पध्ोटानी विश्वविद्यालयमे सहायक प्राचार्य हैं । वे नालन्दामे 
डा० सत्कारी मुक्र्जीके शिष्य रहे है। उन्होने झाचाय हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसाका जापानी भाषामे 
पभनुवाद किया है | इसी प्रकार डा० एस० श्रोकुण्डाने जर्मनीके डा० एल० श्राल्सडोफेस जेनागम और 
प्राकृतका प्रध्ययन किया है। इन्होने जमंन भाषासे श्राइन विगम्थर डोस्सेटीक तामक पुस्तक लिखी 
है। भ्री टाइकन हनाकी, डा० नथमल टाटियाके शिष्य है। उन्होंने भ्रणयोहाराईक! भ्रग्न जो 
झनुवाद किया है । स्व० डा० ए० एन० उपाध्येयकी शिष्या कुमारी एस० ध्रोहीराने एल० डी० 
इंस्टीअ्यूट, प्रहमदाबादमें जंनधर्म पर शोष की है। टोकाई विश्वविद्यालयके सहायक आ्राचायं श्री 
टाकाहासीने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा एल० डी० इस्टीच्यूट, भरहमदाबादमें जैनधर्मका 
प्रध्यापन किया है। उनके जाथानी भाषामे तीन जेन निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं । 


इस पीढीके एक प्रग्रगण्य विद्वान ढा० श्रात्सुइसी ऊनो हिरोशिमाके दर्शन-विभागके प्रध्यक्ष 
हैं। वे 954-57 में बनारस हिन्दू यूनिवसिटी में प्रो० टी० भ्रार० मूर्ति तथा पं० दलसुलख मालवरियाके 
शिष्य रहे हैं। उन्होने अ्ग्न जी तथा जापानी भाषामे जेनघर्म पर भ्नेक निबन्ध लिखे हैं. जिनमे 
स्थाद्ाद, आत्मा, कर्म, ज्ञान, प्रमाण भ्रादिकी समीक्षा की गई है। प्रो० ऊतो जैन तथा न्याय- 
बंशेषिक दर्शनोंके प्राधार पर इण्डियन ऐपिस्टोमोलोओ पर शोध कार्य कर रहे हैं । ये स्थाद्रादमंजरीका 


जापानी भाषामें सटिप्परा भ्रभुबाद कर रहे हैं । वे जेनधर्म पर जापानी भाषामे एक ग्रन्थ लिखना 
जाहते हैं जिसकी सामग्री एकत्रित करनेमे वे प्राजकल व्यस्त हैं। 


च् जैनविशज्ञाएं ग् ८ छा 
रूसमे भी प्राकृत तथा जनधमं पर शोध काय प्रारम्भ 


हुआ । विशुद्ध भाषा-वैज्ञानिक दि 
से प्राकृत पर शोध करनेबालोमें मैडम मारग्रेट बोरोवयेवा दास्य स्क गा 


एंब्ड्सकाया तथा मैडम तात्याना 
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करेनीना (लेनिनग्राड विश्वविद्यालय) उल्लेखनीय हैं। इस देक्षमें जेवधर्म पर शोध कार्य करनेबालोंमें 
मैडम नायली गुसेवा (मास्कों) तथा श्री प्राण्डे तेरेनस्थेव (लेनिनग्राड) प्रमुख हैं। मैडम गुसेवाने 
रूसी भाषामें उपलब्ध जैनधर्मकी एक मात्र पुस्तिका तल़िक्षी है तथा श्री तेरतत्येव जैनधर्मके इतिहास 
तथा उमास्वामिके तत्वार्ंसूत्र पर शोध कार्य कर रहे हैं । 

मास्कोके इंस्टीब्यूट ध्राव श्रोरियन्टल स्टडीज में मारतोय विद्याके प्राचार्य प्रो० प्राइगोर 
सेरेब्रिया नकोव भी ज॑नधमंके प्रध्ययनमें व्यस्त हैं कुछ समय पूर्व उन्होंने रूसी भाषामें भनुदित 
आाचाय हरिभद्रका धताख्यान प्रकाशित किया था । इसका संशोधित संस्करण प्रतिशीघ्र प्रकाशित हो 
रहा है। इनका जंन साहित्य पर एक निबन्ध शार्ट लिटररी एन्साइकोलोपीडियासें भी प्रकाशित 
हुभा है । 
झमरोकामें जेनविद्याएँ 


भ्रमेरिकामे केलिफोनिया विश्वविद्यालयके साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज विभागके प्रा्ार्ये 
प्रो० पद्मचनाभ एस० जेनी, ज॑नधरममंके म्मझ विद्वान हैं। झूहोने जेनधर्ं पर बहुत शोध कार्य किया है । 
उनके अनेक शोधपत्र और कुछ ग्रन्थ भी इधर प्रकाशित हुये हैं। उन्होंने भ्रनेक राष्ट्रीय एवं 
प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे जनसिद्धान्तोंका तुलनात्मक उपस्थापन किया है। प्रभी कुछ समय पूर्व ही वे 
भारत प्राये थे | वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके स्नातक हैं तथा बे लन्दन श्लौर मिशिगन 
विश्वविद्यालयोमें भी कार्य कर चुके हैं। प्राप पिछले बीस वर्षोंसे विदेशोमें जेनविद्यालयोके भ्रध्यापन 
एव भ्रध्ययनमे लगे हुये हैं । 

यहाँ होनोलूलू स्थित हवाई विश्वविद्यालय भी भारतीय एवं जैन विधाप्रोंका एक प्रमुख केन्द्र 
बना हुआा है। कुछ समय पूर्व यहाँ काशीके डा० सक्सेना भारतीय दर्शन पढ़ाते थे । उनसे पभ्रनेक 
छात्रोने जैन-विधापों के प्रध्ययनमें प्रेरणा प्राप्त की । 

फिलडेल्फिया विश्वविद्यालय बहुत समयसे भारतीय विधाप्नों तथा जेन विद्याप्रोके 
प्रध्ययनका केन्द्र रहा है। इस समय वहाँ डा० श्रनेंस्ट बेन्डर इस क्षेत्रमे काफी कार्य कर रहे हैं। वे 
भारत भी झ्रा चुके हैं। यहाँके विश्व जेन मिशनसे श्राप प्रत्यन्त प्रभावित रहे हैं। प्रापके भहिसा भौर 
ज॑नधर्म से सम्बन्धित भ्रनेक लेख व कुछ पुस्तक प्रकाशित हैं । वे प्राज्यविद्याप्रों से सम्बन्धित एक 
प्रमेरिकी शोधपत्रिकाके सम्पादक भी हैं । 


प्राजकल जैनविधाझ्रोंके प्रचार-प्रसारके लिये डा० चित्रभानु तथा मुनि सुशीलकुमार जी ने 
भी कुछ वर्षोसि न्‍्यूयार्कमे जन केन्द्र स्थापित किये हैं। बहाँ जेन ध्यान विद्या, भाचार एवं तकंशास्त्र 
पर प्रयोग और शोधको प्रेरित किया जाता है। 
फ्रान्ससें जेनविद्याएँ 

पेरिस विश्वविद्यालय (फ्रान्स) के जैन एवं बौद्ध दर्शन विभागकी शोध निर्देशिका 
डा० कोले कंले, प्राकृत एवं प्रपअ्रश भाषाभ्ो तथा जैन दर्शनको विदुषी हैं। गत अनेक वर्षोंसे वे उक्त 
विषयोंमें शोध कार्य कर रही हैं । प्रापने मुनिराजसिंह रखित पाहुडदोहाका भ्रालोचनात्मक 
टिप्परियोंके साथ श्रंग्रेजी अनुवाद किया है जो एल० डी० इंट्टीज्यूटकी शोध-पत्रिका सस्बोधि 
(जुलाई, [976) में प्रकाशित हुआ्आा है। उन्होंने भपने एक फ्रन्थ भाषाके निबन्धमें बोहापाहुडमें 
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झभिव्यक्त जन सिद्धान्तोंका भगवदगीता, उपनिषद्‌ प्रादि ब्राह्माराग्रस्थोमें उपलब्ध सिद्धान्तोंसे 
तुलनात्मक भश्रध्ययन प्रस्तुत किया है। झ्रापने स्टाकहोम भौर कोपन हैगन विश्वविद्यालयोमे जेनधर्ममें 
उल्लेखना विषय पर कुछ भाषण दिये थे जो ऐक्टा प्ौरियन्टेलिया मे एक बृहत्‌ निबन्धके रूपमें 
प्रकाशित हुये हैं। प्रापने जैन विद्या भ्रोसे सम्बन्धित प्रनेक भाषाओोके ग्रन्थोंकी समीक्षा भी की है। भापके 
मार्गदर्शनमे फ़ान्समें जैनविद्याप्रोके भ्रध्यपनका भविष्य उज्जवल होगा । 
इन्य देशोंमें जनविद्याएँ 

वैल्जियमके धेन्ट विश्वविद्यालयने भारतीय विद्या विभागके भ्राचाय॑ प्रो० जे० ए० सी० डेलू 
जन दर्शनके भच्छे विद्वान हैं । ये जमंनीके डा० शूब्रिगके शिष्य रहे हैं। इनका एक महत्वपूर्ण जर्मन 
निबन्ध एच० डब्लू, हॉसिंग द्वारा सम्पादित पुस्तकके चतुर्थ भागमें प्रकाशित हुआ है। इनके 
सम्पादकत्वमें शूब्रिककी शाहाधस्मकहाझो (जमंन) प्रकाशित हुई है। यूट्रेवटके डा० गोण्डा द्वारा 
सम्पादित एक ग्रन्थमे जैन दर्शय पर इनका एक महत्वपूर्ण शोध-पत्र भी प्रकाशित हुआ्ना है । 


फिनलंण्डके डा० प्रन्टू टाहिटनेन ऐक विश्वविद्यालयमे काम कर रहे हैं। 956-58 में 
वे वाराणसी मे रहे भ्ौर पी०-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । उन्होने भारतोय परम्पराम प्रहिसा 
तामक एक ग्रन्थ पंग्रेजीमें लिखा है जो 976 मे प्रकाशित हुआ्ना है। इस ग्रन्थमें उन्होने जन प्रन्योके 
उद्धरण देकर भारतीय परम्परामे भ्रहिसाकी प्रतिष्ठाकों सिद्ध किया है। केश्ब्रिजके प्राच्यविद्या 
विभागके प्राचार्य डा० के० भ्रार० जन, पालि तथा प्राकृत भाषाश्रोके विशिष्ट विद्वान हैं। आपने 
प्राकृत भाषाके भाषाशास्त्रीय भ्रध्ययनमे विशेष रुचि प्रदर्शित की है। आजकल श्राप जैनागमोंका 
प्रध्ययत कर रहे हैं एव भ्रापके निर्देशनमे कुछ छात्र शोध कार्य भी कर रहे हैं । 


प्रास्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी केनबरा (भ्रास्ट्रेलियन) के प्रोण वाशम झौर मेटुम हरकुस 
भारतीय विद्याप्नोंके साथ-साथ जैनविद्याओ पर भी शोध एवं मार्गद्शन कर रहे हैं। इन्होने कुछ 
पुस्तकें भी इस विषय पर लिखी हैं। श्रनेक शोध-पत्र भी इनके प्रकाशित हुये है। डॉ० बाराम तो 
भारत भी श्रा चुके हैं। वियना (प्रास्ट्रिया) के डा० फ्राइबालनर तथा हाले (पूव॑जमंनी) के 


प्रो० मोडेका नाम भी यहां उल्लिखित करना आवश्यक है जो पझ्रपने-प्रपने देशोमे जैनविद्याश्रोके 
प्रध्ययन भौर शोधमे लगे हुये हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रव पाश्चात्य देशोंमे भी श्रतेक स्थानों पर जैनविद्या्रोंके 
प्रधिकारी विद्वान प्रतिष्ठित हैं। प्रनेक विश्वविद्यालय जेनविद्याश्रोके भ्रध्ययन एवं शोधके केन्द्र बने 


हैं। हम प्राशा करते हैं कि ये केन्द्र जैनविद्याओकों समुचित रूपमे प्रकाशित करनेमे महत्त्वपूर्ण योग- 
दान करते रहेंगे । 


निवेशक 
प्रनेकान्त शोधपीठ 
बाहुबली (महाराष्ट्र) 
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विदेशी विद्वानों द्वारा जैन साहित्य का 
अध्ययन व अ्रनुसन्धान 


डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री 


यद्यपि पश्चिम देशोमे भश्रनुवादोंके माध्यमसे संस्कृतका परिचय सोलहवी शताब्दीके प्रन्त 
शक्क हो चुका था, किन्धु पालि-प्राकृतका प्रध्ययन भाषाके रूपमें भी अ्रठारहवीं शता«्दीसे पूर्व नहीं 
हो सका । इसका कारण अबही था कि उस समय त्षक पालि-प्राकृतके साहित्यकी कोई जानकारी 
यूरोपको नहीं थी। संस्कृतकी ओर भी पू्ं रूपसे विद्वानोंका ध्यान भ्राकृष्ट करनेका श्रेय सर 
विलियम जोन्सफो है | प्राकृतके प्रष्ययनका सर्वप्रथम उल्लेख चाल्स विल्किन्सके 'प्रभिज्ञानशाकुन्तल के 
प्रध्ययनके साथ मिलता है। इस फ्रासीसी विद्वानुका यह महान्‌ स्वप्न था कि संस्कृत झौर प्राकृतके 
साथ शकुस्तला नाटकका सम्पादित सस्करण मेरे द्वारा प्रकाशित हो; परन्तु इस प्रकारके भ्रष्ययनसे 
प्राकृत भाषा भौर उसके साहित्यकी कोई जानकारी तब तक नहीं मिल सकी थी । प्राप्त जानकारीके 
प्राधार पर हेनरी टामस कोलबुक (]797-828 ई०) प्राच्य-विद्याप्नोंके गम्भीर भ्रध्येता थे, 
जिन्होने संस्कृतके साथ प्राकृत भाषा, संस्कृत-प्राकृत छन्दःशात्त्र, दर्शन, जनधर्म, बौद्धधर्म भ्रादि पर 
विद्त्तापूरों निबन्ध लिखे भरे । 


वास्तवमे भ्राधुनिक युगमें प्राध्य-विद्याप्रोंके क्षेत्रमें जेन साहिस्यके भ्रध्ययन व भनुसन्धानका 
भ्रारम्भ जैन हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोजसे प्रारम्भ होता है। उन्‍नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमे बम्बईके 
शिक्षा-विभागने विभिन्‍न क्षेत्रोमें दौरा करके निजी संग्रहोंके हस्तलिखित प्रन्‍्थोंका बिवरण तैयार 
करनेके लिए कुछ धन्य विद्वानोंके साथ डॉ० जे० जी० बूलरको भी नियुक्त क्रिया था। 866 ई० 
में डॉ० बूंलरने बलिन (जमेनी) पुस्तकालयके लिए पाँच सौ जैन प्रन्थ खोजकर भेजे थे । उस 
समय संग्रहके रूपमें क्र किसे गए तथा भाण्डारकर शोध-संस्थानमें सुरक्षित उन सभी हस्तलिखित 
प्रस्थोंके विवरण वे भावश्यक॑ जानकारीकै रूपमें 837-98 ई० तक समम-समय पर भाण्डारकर, 
डॉ० बूलर, कोलहानें, पीटसेने भोर प्रन्य विद्वानोंकोी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। प्राष्यविद्या- 
जगत्‌में यह एक नया भ्रायाम था, जिसने जैनधर्म व प्राकृत भाषा एवं साहित्यकी शोर भारतीय व 
विदेशी विद्वानोंका ध्यान झराकृष्ट किया। स्वयं डॉ० बूलरने 887 ई० में अपने शोध-कार्मके भाषार 
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पर जैनधर्मके सम्बन्धमें एक पुस्तक लिखी जो प्रत्यन्त लोकप्रिय हुई। इसका प्रंगरेजी भ्रनुवाद सन्‌ 
]930 ६० में लन्दनसे 'द इण्डियन सेक्ट प्राँव व जैन्स' नाम से प्रकाशित हुप्ना। इस पुस्तकें डॉ० 
बूलरने स्पष्ट रूपसे निरूपित किया कि जनधर्म भारतवर्षके बाहर प्रन्य देशों मे भी गया था। इस 
धर्मका उद्देश्य सभी प्राणियोंकी मुक्ति प्रदान करना है । 


जैनविद्याके महत्त्वपृर्ण भनुसन्धाताके रूपमे उल्लेखनीय विद्वान्‌ बेबर हैं। बस्बईके 
शिक्षा-विभागसे प्नुमति प्राप्त कर डॉ० बूलरने जिन पाँच सौ ग्रन्थोंको बलिन पुस्तकालयमें भेजा 
था, उनका भ्रध्ययन व भ्रनुशीलन कर वेबरने कई वर्षों तक परिश्रम कर भारतीय साहित्य 
(08ला०्० 500८) के रूपमे महात्‌ ग्रन्थ 882 ई० में प्रस्तुत किया। यह ग्रन्थ सत्रह 
जिल्दोमे निबद्ध है। यद्यपि 'कल्पसूत्र' का झगरेजी भ्रतुवाद ।848 ई० में स्टीवेब्सन द्वारा प्रकाशित 
हो चुका था, किन्तु जैन प्रागम पग्रन्थोंकी भाषा तथा साहित्यकी झोर तब तक विदेशी विद्वानोका 
विशेष रूपसे भुकाव नही हुआ था । बेबरने इस साहित्यका विशेष महत्व प्रतिपादित कर ।858 ई० 
में धनेश्वरसूरि कृत 'शत्रुझुजय माहात्म्य/ का सम्पादन कर विस्तृत भूमिका सहित प्रथम बार 
लिपजिग (जमंनोी) से प्रकाशित कराया । श्वेताम्बर भ्रागम ग्रन्य “भगवतीसूत्र” जो शोध-कार्य वेब रने 
किया, वह चिरस्मरणीय माना जाता है। यह ग्रन्थ बलिनकी विसेन्चाफंन (१/85670॥92॥ ) 
प्रकादमीसे 866-67 ई० मे मुद्रित हुआ था । वेबरने जेनोके घामिक साहित्यके विषयमे विस्तारसे 
लिखा था, जिसका प्रंगरेजो अनुवाद-स्मिथ ने प्रकाशित किया था। विण्डिश ने अपने विश्वकोश 
(&४९०५८०७०फ१९००४६ 0 [700-8792॥ ९५८४7०॥ ) में तत्सम्बन्धी विस्तुत्त विवरण दिया है । इस 
प्रकार जैन विद्याप्रोके भ्रष्ययनका सूत्रपात करनेवाला तथा शोध व पअ्रनुसन्धानकों दिशाप्रोको निदिष्ट 
करनेवाला विश्वका सर्वप्रथम भ्रष्ययन-केन्द्र जर्मममे विशेष रूपसे बलिन रहा है। होएफर, लास्सन, 
स्पीगल, फ्रेंडरिक हेग, रिश्वंड पिशेल, बेवर, ई० ल्युमन, डॉ० हमेंन जेकोबी, डब्ल्यु० छ्विटमन, 
वाल्टर शूब्रिग, लुड़विभ प्रॉल्सडोफं, नार्मन ब्राउन, क्लास ब्रूहन, गुस्तेव रॉय भौर डइब्ल्यु० बी० 
बोल्ले इत्यादि जमेन विद्वान हैं। 


प्राज्यविशद्वाश्रोंकी भाँति जनविद्याप्नों का भी दूसरा महत्वपूर्ण प्रध्ययन-केन्द्र फ्रान्स था । 
फ्रांसीसी विद्वानोंमें सर्वशत्रधम उल्लेखनीय हैं-- ग्युरिनाट । उनका महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'एसे डि 
बिब्लियाग्राफि जैन! पेरिससे 906 में प्रकाशित हुआ । इसमे विभिन्‍न जेन विषयों से सम्बन्धित 
852 प्रकाशनोके सन्दर्भ निहित हैं। “जैनोंका घर्म! (२८॥४०४ 3078) पुस्तक उनकी पुस्तकोमे 
सर्वाधिक चचित रही | यथारंमे फ्रांसीसी विद्वान्‌ विशेषकर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विषयोपर 
शोध व प्रनुसन्धान-कार्य करते रहे । उन्होंने इस दिशामे जो महस्वपूर्णा कार्य किए, वे प्राज भी 
उल्लेबनीय हैं । ग्युरिनाटने जैन अभिलेखो के ऐतिहासिक महस्व पर विशेष रूपसे प्रकाश डाला है । 
उन्होने जैन ग्रस्थ-सूची-निर्माणके साथ ही उनपर टिप्पर तथा सग्रहोका भी विवरण प्रस्तुत किया 
था। वास्तवमें साहित्यिक तथा ऐतिहासिक भ्रनुसन्धानमें ग्रन्थ-सूचियों का विशेष महत्त्व है। यद्यपि 
897 ई० मे जर्मन विद्वान श्रनेस्ट ल्युमनने 'ए लिस्ट श्रॉफ द मैन्युस्क्रिप्ट इन द लायब्ररी एट 
स्ट्रासबर्ग', वियेना प्रोरियस्टल जर्नेल, जिल्‍द ], पधृ० 279 में दौ सौ हस्तलिलखित दिगम्बर जन 
प्रन्थोंका परिचय दिया था, किन्तु म्युरिनाटके पश्चात्‌ इस दिशा में क्‍्लाट (६8) ने महानु 
कार्य किया था। उन्होने जैन ग्रल्योकी लगभग 00-]200 पृष्ठोंमे मुद्रित होने योग्य प्रनुक्रमणिका 
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तैयार की थी, किन्सु दुर्भाग्य से उस कार्यके पूर्ण होते के पुं ही उनका निधन हो गया। बेवर भौर 
प्र्तेस्ट ल्युमनने 'इण्डियन एन्टिक्वेरी' में उस बृहत्‌ संकलन के लगभग 55 पृष्ठ नमूनेके रूपमें मुद्रित 
कराये थे । वास्तबमें जर्मन विद्वान्‌ वाल्टर शुत्रिगने सर्वेश्रथम जैन हस्तलिखित भ्रन्थोंकी बृहत्‌ सूची 
तैयार की थी जो 944 ई० में लिपजिग से प्रकाशित हुई भौर जिसमे 27 जन हस्तलिखित 
ग्रन्थोंका पूर्ण विवरण पाया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इस प्रकारके 
कार्यतति ही शोध व भ्रमुसन्धानकी दिशाएँ विभिन्‍न रूपोंको ग्रहणा कर सकी ॥ 


साहित्यिक प्रध्ययनके भप्रन्तर्गत जैन-प्रागम-साहितिषका प्रध्यपन प्रमुख है। बहू एक 
श्रसन्दिग्ध तथ्य है कि भ्राधुनिक युगमें जनागमोका भलीभांति भ्रध्ययन कर उनको प्रकाशमे लानेका 
श्रेय जर्मन विद्वानोंको है। यद्यपि सस्कृत के कतिपय जैन ग्रन्थोंका भ्रध्ययन 'उन्नीसबीं शताब्दीके 
प्रारम्भमें होने लगा था, किन्तु प्राकृत तथा प्रपश्रश साहित्यका सांगोपाग प्रध्ययत डॉ० जेकोबोस 
झ्रारम्भ होता है। डॉ० जेकोबीने कई प्राकृत जन ग्रन्थोंका सम्पादन कर उनपर महत्वपूर्ण टिप्पर 
लिखे । उन्होने सर्वप्रथम श्वेताम्बर जेनागम-पग्रव्थ 'भगवतोसूत्रका सम्पादन कर ।868 ई० में 
प्रकाशित किया। तदुपरान्त 'कल्पसूत्र” (879 ई०), “प्राचारागसूत्र” (885 ई० ) 'उत्तराष्ययनसूत्र' 
(।886 ई०) श्रादि ग्रन्थोंपर शोघ-कार्य कर सम्पादित किया । इसी समय साहित्यिक ग्रन्थोंमें जैन 
कथाश्रोकी ओर डॉ० जेकोबीका ध्यान गया | सन्‌ 89] ई० में “उपमितिभवप्रपचकथा' का सस्करण 
प्रकाशित हुआ । इसके पूर्व 'कथासंग्रह” 886 ई० मे प्रकाशित हो चुका था। 'पउमचरिय', 
'रोेमिणाहचरिउ' श्रौर 'सणायकुमारचरित् क्रशः: 94, 92]-22 मे प्रकाशित हुए। इसी 
प्रध्ययतकी श्र खलामे प्रपश्न शका प्रमुख कथाकाव्य 'भविसयत्तकहा' का प्रकाशन सन्‌ 9|8 मे प्रथम 
बार मंचन (जरमनी) से हुआ । इस प्रकार जरमन विद्वानोके प्रथक प्रयत्न, परिश्रम तथा लगातार 
शोधकार्योंमें सलग्न रहनेके परिणाम स्वरूप ही जैन विद्याश्रोमे शोध व प्रनुसन्धानके नए भ्रायाम 
उम्मुक्त हो सके हैं | भ्रॉल्सडो्फने 'कुमारपालप्रतिबोषध” (928 ई०), हरिवशपुराण (महापुराणके 
प्रन्तगंत), (936 ई०), उत्तराध्ययनसूत्र, मूलाचार, भगवतीभ्राराधना (968 ) भ्रादि ग्रन्‍्थोंका 
सुसम्पादन कर प्राकृत तथा अ्पञ्न श साहित्य पर महान कार्य किया । वाल्टर शुश्षिगने 'दसवेयालियसुत्त' 
का एक सुन्दर सस्करणा तथा प्ंंगरेजी प्नुवाद तैयार किया जो !932 में भ्रहमदाबादसे प्रकाशित 
हुप्रा। उनके द्वारा ही सम्पादित 'इसिभासिय' भा० 2 (943 ई०) मे प्रकाशित हुए । शुब्रिग 
झोर केल्लटके सम्पादनमे तीन छेदसूत्र “भ्रायारदसाभ्रो, ववहार श्लौर निसीह” (।966 ई०) हैम्बुगंसे 
प्रकाशित हुए । इसी प्रकार जे० एफ० कोलका 'सूर्थप्रशप्ति' (/937 ई०), डबल्यु किफेलका “जस्बू- 
ह्ोपप्रशप्ति' (937 ई०), हम्मका 'गीयल्थविहार' (महानिशीथका छूंठा ग्रध्ययन) (4948 ई० ), 
क्लॉसका “चउपन्नमहापुरिस घरियं (955 ई०), नॉर्मनका 'स्थानागसूत्र! (956), 
प्रॉल्सडोर्फका 'इत्थिपरिन्ना' (958 ई०), ए० ऊनोका “प्रवचनसार' (966 ई०), तथा टी० 
हनाकीका 'प्रनुयोगद्वारसृत्र' (970) इत्यादि प्रकाशमें प्राये। !925 ई० मे किरफल (8) 
मे उपांग 'जीवाजीवाभिगम' के सम्बन्धमें प्रतिपादत कर यह बताया था कि वस्तुत. यह 'जम्बूदीप- 
प्रश्षप्ति' से सम्बद्ध है। सन्‌ 926 में वाहटर शुब्रिगने भ्रपनी पुस्तक 'बोतं महावीराज' के परिचयमे 
जैनागमोंके उद्भव व विकास के साथ ही उतका साहित्यिक मूल्यांकन भी किया था। सन्‌ 4929 
में हैम्बुगं से काम्पष्ज (॥(809(2) ने झ्ायमिक प्रकीणंकोकों लेकर शोधोपाधि हेतु प्रपना शोध-प्रबन्ध 
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प्रस्तुत कर डॉक्टरेट प्राप्त की थी। जैनागमके टीका-साहित्य पर सर्वेक्षणका कार्य प्र्नेस्ट ल्युमनने 
बहुत ही परिश्रमपूर्दक किया था, किन्तु वे उसे पुर्ण नहीं कर सके । प्रनन्तर “श्रोवेरश्चिट्‌ भोवेर दि 
झ्रावश्यक लिटरेचर” के रूप में उसे वाल्टर शुत्रिगन 934 ई० में हम्बर्गसे प्रकाशित किया | इस 
प्रकार जैनागम तथा जैन साहित्यकी शोध-परम्पराके पुरस्कर्ता जरमन विद्वान्‌ रहे हैं। भाज भी वहां 
शोध व झनुसन्धानका कार्य गतिमान है। सन्‌ 935 में फेडेगन (7१800०207) ने सुप्रसिद्ध दिगम्बर 
जैनाचार्ये कुन्दकुन्दके 'प्रवचनसार” का भ्रगरेजी अनुवाद किया था। इस संस्करणकी विशेषता यह है 
कि प्राचाय अमृतचन्द्रकी 'तस््वप्रदीषिका' टीका, व्याख्या व टिप्पणोंसे यह समलक्ृत है । ऐसे भ्रनुवादो 
की कमी प्राज बहुत खटक रही है। इस तरहके प्रकाशनकी भोर हमारा ध्यान जाना चाहिये। वर्तमान 
युगमें सम्यक्‌ भाव-बोधके लिए सम्यक्‌ दिशामे सम्यक्‌ कार्य होना नितान्‍्त श्रपेक्षित है । 


साहित्यिक विधाभ्रोमे जेन कथा-साहित्य पर सर्वप्रथम डॉ० जेकोबीने प्रकाश डाला था ॥ 
इस दिशामे प्रमुल रूपसे पर्नेस्ट ल्युमनने पादलिप्तसूरिकी 'तरंगवतोकथा” का जमंन भाषामे सुन्दर 
प्रनुवाद 'दाइ नोन' (0/6 २०४८) के नामसे 93] ई० मे प्रकाशित किया था। तदनन्तर हर्टेलने 
जैन कथाझोपर महत्त्वपूर्ण कायं किया । क्लास ब्रूहतने “शीलांकके चउपन्नमहापुरिसचरिय” पर 
शोधोपाधि प्राप्त कर सन्‌ 954 में उसे हैम्बुगेसे प्रकाशित किया । प्रार. विलियम्सने 'मणिपतिचरित' 
के दो रूपोको प्रस्तुत कर मूल ग्रन्थका भ्रगरेजी प्रनुवाद किया । इस तरह समय-समय पर जेत कथा- 
साहित्य पर शोध-कायय होता रहा है । 


जैनदर्शनके अ्रध्ययनकी परम्परा हमारी जानकारीके भ्रनुसार झाधुनिक कालमे गल्म्रेख्त 
बेवरके “फ्रंगमेन्ट भ्राव भगवती' के प्रकाशनसे 867 ई० से मानना चाहिए। कदाचित्‌ एच० एच० 
विल्सनने “ए स्केच झ्रॉव द रिलोजियस सेक्ट्स श्रॉव द हिन्दूज'” (जिल्द !, लन्दन, 862 ई० ) 
पुस्तकमें जेनघर्म तथा जेनदशतका उल्लेख किया था । किन्तु उस समय तक यही माना जाता था कि 
जैनधर्म हिन्दूधर्मकी एक शाखा है। किन्तु बेवर, जेकोबी, ग्लासनेप ग्रादि जरमन विद्वानोके शोध व 
अनुसन्धान-कार्योसि यह तथ्य निश्चित व स्थिर हो गया कि जंनधर्म एक स्वतन्त्र दर्शन व मौलिक 
परम्परा है। इस दृष्टिसे डॉ० हेल्मुथ वान ग्लासनेपकी पुस्तक “द डाक्ट्रीन श्रॉव जमंन इन जेन 
फिलासफी भ्रत्यन्त महृत्त्वपूर्णो है जो सन्‌ 942 में बम्बईसे प्रकाशित हुई थी। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
जीमर झौर स्मिथके कार्य विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। एफ० डब्ल्यू० थॉमसने प्रा० हेमचन्द्र कृत 
'स्थाह्रादमजरी' का बहुत सुन्दर प्रंग्रेजी प्रनुवाद किया जो 960 ई० में बलिनसे प्रकाशित हुआ । 
]963 ई० में भ्रार० विलियम्सने स्वतन्त्र रूपसे जनयोग” पर पुस्तक लिखी जो 963 ई० लन्दनसे 
प्रकाशित हुई । कोलेट कैललटने जैनोके श्रावक तथा भुनि प्राचार विधयक एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
“लेस एक्सपिएशन्स डान्स ले रिचुप्लल एन्शियन डेस रिलिजियक्स जैन” लिखकर 965 ई० में 
पेरिससे प्रकाशित की । वास्तवमे इन सब विंषयों पर इस लघु निबन्धमे लिख पाना सम्भव नहीं है । 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि परमाणुवादसे लेकर वनस्पत्ति, रसायन भ्रादि विविध विषयोंका 
जैतागमोंमे जहां-कहीं उल्लेख हुआ है. उनको ध्यानमे रखकर विभिन्न विद्वानोने पत्र-पत्रिकाश्रोंके साथ 
ही विश्वकोशोमे भी उनका विवरण देकर शोध व भ्रनुसन्धानकी दिशाप्रोंको श्रशस्त किया है । 
उनमेमे जैनोके दिगम्बर साहित्य व दर्शन पर जमेंनी विद्वान वाल्टर डेनेके (१४४८० 0067००४७) ने 
प्रपने शोध-प्रबन्धमे दिगम्बर श्रागमिक ग्रन्थोंका भाषा व विषयवस्तु दोनों रूपोंमें पर्यालोचन किया 
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था । उनका प्रबन्ध सन्‌ 923 में हैम्बुगंसे ' दिगम्बर-टेक्स्टे : ईने दर्शतेलु ग हहरेर श्प्राल उन्‍्ह इहरेस 
इन्हाल्ट्स” के नामसे प्रकाशित हुम्मा था । 


विगत तोन दशकोंमें जहाँ प्राकृत व्याकरणोंके कई संस्कररा प्रकाशित हुए, वहीं रिचर्ड 
पिशेल. सिल्वांलेवी और डॉ० कीथके भ्रन्तनिरीक्षणके परिशामस्वरूप संस्कृत नाटकोंमें प्राकृतका 
महत्त्वपूर्णा योग प्रस्थापित हुआ । झभार० श्मितने शौरसेनी प्राकृतके सम्बन्धमें उसके नियमोंका 
(एलीमेन्टरबुख देर शौरसेनी, हनोवर, 924), जार्ज ग्रियर्सतने पैशात्री प्राकृतका, डॉ० जेकोबी 
तथा झॉल्सडोफफने महाराष्ट्री तथा जैन महाराष्ट्रीका भौर डब्ल्यू० ई० क्ककने मागथी भौर भ्रद्ध- 
मागधीका एवं ए० बनर्जी और शास्त्रीते मागधीका (द एवोल्युशन भ्रॉव मागधी, प्राकसफोर्ड, 7922) 
विशेष प्रध्ययन प्रस्तुत किया था। भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिसे नित्ति डोल्बीका विद्वत्तापूर्ण कार्य, 'लेस 
ग्रेमेरियन्स प्राकृत्स! (पेरिस, 938) प्राय: सभी भाषिक प्रंगों पर प्रकाश डालनेवाला है। नित्ति 
डोल्चीने पुरुषोत्तमके 'प्राकृतानुशासन” (पेरिस, !938) तथा रामशर्मंन्‌ तकंवागीशके 'प्राकृतकल्पतरु' 
(पेरिस, 939) का सुन्दर सस्करण तैयार कर फ्रांसीसी भनुवाद सहित प्रकाशित कराया । 
व्याकरणकी दृष्टिसे सबसे महत्त्वपूर्णा कार्य रिचर्ड पिशेलका “ग्रेमेटिक देश्रर प्राकृत-श्प्राथन” भदभुत 
माना जाता है, जिसका प्रकाशन 900 ई० में स्ट्रासवर्गसे हुआ । 


इस तरह से विदेशी विद्वान्‌ जन साहित्य की भोर भ्राकुष्ट हुए शौर उन्होंने जैन साहित्य 
के क्षेत्र मे झनुकरणीय कार्य किया | 


243, शिक्षक कालोनी 
नीमच (मध्यप्रदेश) 


चरित्र के दो प्रकार हैं--कत्तेब्य को स्वीकार करना प्लौर भ्रकत्तेव्य को ध्यागना । वही 
चेतन्यज्ञान है भ्रौर वही सम्यकत्व है। उस श्रकत्तंव्य के त्यागरूप चरित्र में जो उद्योग झौर उपयोग 
होता है, उन उद्योग प्रौर उपयोग को ही छल कपट स्यागकर करने को जिनेन्द्रदेव ने तप कहा है । 


भगवती भ्राराधना 


ऋरध को क्षमा से, मान को मार्देव से, माया को भ्राजव से भ्रौर लोभ को सम्तोष से, इस 
प्रकार चारों ही कषायो की जीतो । उस वस्तु को छोड़ देना चाहिये जिसको लेकर कषायरूपी प्राग 
उत्पन्न होती है भोर उस वस्तु को भ्रपताना चाहिये जिसके प्रपनाने से कषायों का उपशम हो । 
यदि थोड़ी भी कयायरूपी आग उठती है तो उसे बुरा दें । जो कषाय को दूर करता है 
उसके राग-द्वष की उत्पत्ति शान्त हो जाती है | 
जितने भी परिग्रह राग-द्वंष को उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रहों को छोड़नेवाला भ्रपरिग्रही 
साधु राग भौर द्वष को निश्यय से जीतता है । 
समबती भाराधता 
५ 


4$ 


सुस्वागतम्‌ 


श्री महेर्कुमार मस्त 


तृतीय विश्व जन सम्मेलन, प्रदुभुत कितना थ्यारा है 
विश्वग्यापी नवजेतन के, भावी की उज्जवल धारा है 


वैज्ञानिक भाधार, समस्वंय, ज्ञान, योग की नीवो पर 
वीर वचन भ्रमृत की बूंदें, बरस पड़ें सब जीवों पर 
आराध्यात्म की ठोस धरातल, माँग रहा जग सारा है 
तृतीय विश्व जेन सम्मेलन, पअ्रदूमुत कितना प्यारा है। 


विषम युग की चकाचोंध में, भटक रही है मानवता 
ज्ञान पिपासा भर नहीं पाती, क्षुब्ध हुई है चेतनता 
जिन प्रतिपादित भ्रहत पथ ही, सच्चा एक सहारा है 
वृतीय विश्व जैन सम्मेलन, श्रदमुत कितना प्यारा है 


झ्रविचल कला, ज्ञान परिपूर्णा, जिन मन्दिर और जिन श्रागम 
सिद्धाचल की ही ज्योति से, करें सुशोभित सिद्धाचलम 
धरती के उस भाग में उभरा, तीर्थ नया हमारा है 
तृतीय विश्व जेन सम्मेलन, अदभुत कितना थ्यारा है। 


जिन भनुयायी मिलें, विधारें, परिभाषाओशों के परिवेष 
पावन वोर प्रभु की वाणी, को फंलाएँ देश-विदेश 
"मस्त महेन्द्र भ्राज समय की माँग का यह ही नारा है 
तृतीय विश्व जुेन सम्मेलन, प्रदुमुत कितना प्यारा है।॥ 


देव दर्शन 


समान 
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दि जैन श्री चन्द्रप्रश्न अतिशय क्षेत्र, देहरा 


तिजारा (राजस्थान) 


नगर तिजारा बेहरा अ्रलवर राजस्थान 
प्रगट भये हैं भूमि से चन्द्रप्रभ भगवान 


प्रतिशय और भक्तिपूर्ण चमत्कार का अलौकिक संगम 
“भारत का महान तीथे स्थल” 


तिजारा 


केवल 28 वर्षों की उपलब्धियाँ :-- 

विशाल आकषंक भव्य जिनालय 

यात्रियों के श्रावास हेतु 300 से भश्रधिक कमरों की व्यवस्था 
50 आधुनिक फ्लैट 

हर समय पानी की सप्लाई 

कमरों में बिजली व पंखों की व्यवस्था 

क्षेत्रीय जेनरेटर की व्यवस्था 

नि:शुल्क भ्रौषधालय 


हक. 9: 4: 5: 


क्षेत्र पर झ्राप सभी का सहर्ष स्वागत 


“मैं देहरा तिजारा क्षेत्र की प्रगति से भ्रत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ प्रौर 
भगवान चन्द्रप्रभु के दर्शन से मेरे मन को शान्ति मिली है । 
जेलसह 


राष्ट्रपति, भारत सरकार 
22.3.83 


निवेदक : प्रबन्ध समिति वेहरा ट्ुस्ट, तिजारा 
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छू उानमपड पकड़ उयमकमड उन्क्ट &नमजए अमामट उनमे अनार अपना उपनमाद, अकमरट उनमपट अनक उपनमरद पननंट अपमड उमर पपनारट उनकापट अनमंट उनका अकमर, उधार अनमम पी 


'अय: पमूट अाट सकलर उननथट अनाथ पा अनमथद ६ आय जाट उनमट अनार: नम जब पलट इनक 


